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(२) ''वेदान्त-तत्त्वसुधा'' 
भूमिका 


इस सविशेषनिर्विशेष श्रीकृष्णस्तवराज के प्रणेता, निवृत्ति 
मार्ग प्रदर्शक महर्षिवर श्रीभगवत्सनत्कुमार सन्तनि प्रवर्तक, भेदाभेद 
त्रय्यन्त पथ प्रतिष्ठापन देशिक, श्रीभगवद्वासुदेव करकंजाधारक, 
चक्रराज श्रीसुदर्शनावतार, महीचक्रवालाचार्य, चक्र -चूड़ामणि 
श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य परम्परानुगामी निखिल वेद वेदान्त तत्त्व 
निष्णात पूर्वाचार्य महानुभाव हैं। 

द्वापरान्त में तदानीं नष्ट प्राय भगवदीयानादि वेदान्त सन्तति 
के प्रवर्त्तनार्थ-- 

“सुदर्शन! महाबाहो ! कोटि सूर्य समप्रभ! । 
अज्ञान तिमिरान्धानां विष्णोर्मार्ग प्रदर्शय || * 
इत्यादि भवदाज्ञा से परमपूज्य आद्याचार्य श्रीभगवन्निम्बा- 

र्काचार्य अवनितल में अवतीर्ण हो तैलङ्ग देशस्थ वैदुर्यपत्तन के 
निकटवर्ती श्रीअरुणाश्रम को विभूषित किया। इनके पितृचरण का 
नाम श्रीअरुण मुनि तथा माता का नाम श्रीजयन्ती देवी था। पूर्वोक्त 
आचार्यचरण ने दश वर्ष की अवस्था में ही स्वपितृचरण से विधिपूर्वक 
सांग समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया था। 

तदनन्तर देवर्षिप्रबर श्रीनारदजी के मुख कमल से परम 
पवित्र मधुपुरी में वासुदेव श्रीकृष्ण भगवान्‌ प्रादुर्भूत हुए हैं।'' यह 
श्रवण कर आपने व्रजभूमि में शुभागमन किया। 

इनके परवर्ती अनेक श्रीआचार्यचरणों ने भूतल पर अवतार 


''वेदान्त-तत्त्वसुधा”' (३) 


धारण कर अनादि वैदिक सत्सम्प्रदाय का संरक्षण किया और 
लोकोपयोगी कितने ही ग्रन्थों का निर्माण भी किया। उन्हीं ग्रन्थों में 
एक यह  सविशेषनिर्विशेष श्रीकृष्णस्तवराज'' भी है। 

अल्प कलेवर होने पर भी यह स्तवराज अनादि वैदिक 
सत्सम्प्रदाय ( श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय ) में अत्यन्त समादरणीय है। 

इस स्तवराज पर पद वाक्य प्रमाण पारावारीण दिद्वद्वर श्री 
पुरुषोत्तमप्रसादजी प्रभृति ने संस्कृत में अनेकानेक सविस्तार 
व्याख्याओं की रचना की है। इन व्याख्याओं के समवलोकन से यह 
स्पष्टतया सिद्ध होता है कि इस स्तवराज के भावगर्भित मनोहर 
छन्दों का प्रत्येक पद उपनिषद्‌ तथा व्यास सूत्रों को लक्ष्य करके ही 
विरचित हुआ है। अतः इसको वेदान्त दर्शन की याथात्म्यप्रतिपादक, 
अल्पाक्षर, अतिगम्भीराशय एवं सर्व पुरातन कारिका कहना भी 
अत्युक्तिबोधक न होगा | इस स्तवराज के ' श्रुत्यन्तसुरद्रुम'' नामक 
संस्कृत व्याख्या में विद्रद्रर श्रीपुरुषोत्तमप्रसादजी महानुभाव ने 
परमात्मा को निर्गुण तथा सगुणादि प्रतिपादक परस्पर विरोधाभास 
मात्र नानाविध वेद वाक्यों का समन्वय जिस सरसशैली तथा अकाट्य 
युक्तियों द्वारा किया है, वह हृदयग्राही और वर्णनातीत है। यही सब 
कारण है कि समस्त विद्रन्मण्डली में उक्त ग्रन्थरत्न का अत्यन्त 
आदर हुआ है। 

सम्प्रति अधिक न कहकर यह अवश्य कहेंगे कि नश्वर 
और मोह माया तथा ममता पूरित अतः कष्टदायी होने पर भी रमणीय 
इस जगत्प्रपंच से उद्धार चाहने वाले एवं “ यद्गत्वा न निवर्तन्ते” 
अर्थात्‌ जिस स्थान को प्राप्त हो, पुनः वहाँ से इस दुखमय असार 
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संसार में आना नहीं होता है, ऐसे परमाधाम की कामना वाले अथ 
च श्रीभगवद्धाम प्रवासियों के लिए मुमुक्षु जन जीवातु यह स्तवराज 
अद्वितीय सरल साधन है। ऐसे परमोपादेय इस स्तवराज रत्न के 
अति गम्भीराशय को वेदान्त तत्व जिज्ञासु स्वसम्प्रदायी वैष्णव जन 
सुगमता से यत्किञ्चित्‌ हृदयङ्गम कर सकें, इसलिए वर्तमान काल में 
प्रचलित हिन्दी भाषा में इसका संक्षिप्त एवं यथासमय सरल अर्थ 
किया गया है। 

इस स्तवराज में भी भगवान्‌ का स्वरूप-गुण-शक्ति, उनके 
अवतार और कर्मादि की दिव्यता, भगवद्धाम की महिमा, धाम का 
मार्ग, चराचर जगत्‌ और भगवान्‌ का सम्बन्ध, इत्यादि विषयों का 
युक्ति प्रमाणपूर्वक सरल शास्त्रीय वर्णन है। इसलिए यह सम्प्रदायी 
वैष्णवों को नित्य पाठोपयोगी भी है। आशा है जिज्ञासुजन सायं 
प्रातः इसका पाठ तथा अर्थानुसन्धान कर कृत्य-कृत्य होंगे और 
हमारे परिश्रम को भी सफल करेंगे। 

बीस वर्ष से अधिक व्यतीत हुए वर्द्धमान स्थान में इसी २५ 
श्लोकी की विस्तृत संस्कृत व्याख्या मेरी दृष्टिगोचर हुई थी, उसमें 
किसी-किसी श्लोक की टीका अपूर्ण थी, बीच-बीच में कीट- 
पतङ्गो ने भी छिद्र कर दिये थे। इस व्याख्या के आदिम श्लोक की 
अवतरणिका में यह लिखा है कि “नन्दगृहेसाक्षाच्छी कृष्णं दृष्ट्वा 
तं स्तौति भगवन्निम्बार्कः ' अर्थात्‌ नन्द के घर में साक्षात्‌ श्रीकृष्ण 
के दर्शन कर शान्ति-कान्ति इत्यादि शलोको से श्रीनिम्बार्क भगंवान्‌ 
की स्तुति करते हैं। इस व्याख्या की समाप्ति में भी लिखा है- 
` भगकत्निम्बार्क विरचित सविशेष निर्विशेष श्रीकृष्ण स्तवराजः ' 
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अर्थात्‌ यह स्तवराज श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य का बनाया हुआ है, 
अद्यावधि अन्य समस्त जो स्वसम्प्रदाय ग्रन्थ मेरे दृष्टिगोचर हुए हैं, 
उनमें इस २५ श्लोकी का जहाँ प्रमाणरूप से उल्लेख किया है, वहाँ 
इसको “ पूर्वाचार्योक्त ' पूर्वाचार्य की उक्ति लिखा है। इसके 
अतिरिक्त ` श्रुत्यन्त सुरद्रुम'' “ श्रुत्यन्त कल्पवल्ली? › “श्रुति सिद्धान्त 
मञ्जरी'' इसी २५ श्लोकी की ये तीनों संस्कृत व्याख्यायें “चौखम्भा 
संस्कृत सीरीज, बनारस सिटी में छप चुकी हैं। इनमें भी इसको 
पूवाचार्य प्रणीत ही लिखा है। तात्पर्य यह है कि केवल वर्द्धमान 
स्थान में देखी हुई उक्त व्याख्या को छोड़कर अन्य किसी ग्रन्थ में इस 
स्तवराज को आद्याचार्य श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य विरचित नहीं लिखा 
है। मैने इस तत्त्व सुधा के प्रथम श्लोक की अवतरणिका तथा 
प्रथम और द्वितीय संस्करण की भूमिका में एक मात्र वर्द्धमान में 
देखी हुई उक्त व्याख्या के अनुसार ही इसको आद्याचार्य 
श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य विरचित लिखा था और इस तृतीय संस्करण 
में भी ऐसा ही रहने दिया है। इधर इस स्तवराज की अधिकानुशीलन, 
इसमें प्रतिपादित विषयों पर सूक्ष्म विवेचन तथा श्रीआचार्यचरण 
विरचित सूत्र वाक्यार्थ के सोथ इसके विषयों का तुलनात्मक मिलान 
और मनन करने से स्वयम्‌ मैं इस सिद्धान्त पर उपनीत हुआ हूँ कि 
यह स्तवराज श्रीआद्याचार्य विरचित नहीं है, तथापि इस विषय के 
तात्त्विक अन्वेषण की पूर्ण आवश्यकता है। शारीरिक अस्वस्थता 
के कारण मुझ में अब सामर्थ्य नहीं कि परिश्रम पूर्वक इस विषय की 
खोज कर सकूँ अतः मैं आशा और प्रार्थना करता हुँ कि स्वसम्प्रदायी 
विद्वान्‌ गण इसका पूरा-पूरा अन्वेषण कर इस विषय पर समुचित 
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प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। इस स्तवराज में सम्प्रदाय के समस्त 
सिद्धान्त का समावेश है। अतः यह स्तवराज इस सम्प्रदाय के वैष्णवों 
को परमोपादेय है-चाहे यह इस सम्प्रदाय के किसी भी श्रीपूर्वाचार्यपाद 
का बनाया क्यों न हो, यह सम्प्रदाय के वैष्णव मात्र का सर्व प्रकार 
से समादरणीय रत्न है, इसमें सन्देह नहीं। इसकी रचना विद्वत्ता पूर्ण 
और आश्चर्यावह है। इसका आशय अति गम्भीर तथा सम्पूर्ण 
साम्प्रदायिक वेदान्त सिद्धान्त से परिपूर्ण है। 
अभी थोड़े दिन हुए चौखम्भा संस्कृत सीरीज में इस २५ 
श्लोकी की श्रुत्यन्त कल्पवल्ली” नामक संस्कृत व्याख्या मुद्रित 
हुई है, उसके प्रूफ संशोधक व्याकरणाचार्य श्रीगोपाल शास्त्री नेने 
महोदय ने उक्त व्याख्या के आरम्भ में स्वलिखित भूमिका में 
आद्याचार्यचरण सुदर्शनावतार श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य का 
गुर्जराधिपति कुमारपाल के राज्याभिषेक के समय में विद्यमान रहना 
माना है। यह ठीक नहीं है। उक्त पूज्य पादाचार्य का समय श्रीकृष्णा- 
वतार के समीप का है। निर्णयसिन्धु प्रभृति स्मृति ग्रन्थों में भी इनका 
समय श्रीव्यासदेव के समय काल का लिखा है। अधिक जिज्ञासु 
मेरा लिखा हुआ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य नामक ट्रैक्ट देखें। उक्त 
शास्त्रीजी महोदय को इस सम्प्रदाय के विषय में ऐतिहासिक मनन 
तथा सिद्धान्त ग्रन्थों के अवलोकन करने का यह प्रथम अवसर है, 
इसलिए उनका इस सम्प्रदाय के वास्तविक इतिहासानभिज्ञो के आधार 
पर ऐसा लिखना या मानना स्वाभाविक है। हाँ, यह सम्भव हो 
सकता है कि गुर्जराधिप कुमार पाल के समय में भी आद्याचार्य 
चरण के परवर्ती इस सम्प्रदाय के अन्य प्रधान प्रचारक श्रीआद्याचार्य 


“'वेदान्त-तत्त्वसुधा' (७) 
पीठाधिकृत तत्कालीन आचार्यचरण श्रीनिम्बार्काचार्य के नाम से 
सुप्रसिद्ध हों, और ऐसी साम्प्रदायिक प्रथाभी है। 

द्वितीयतः उक्त भूमिका में उक्त शास्त्रीजी ने श्रीहरिव्यास- 
देवाचार्य को जगद्विजयी श्रीकेशवकाश्मीरिभट्टाचार्य का शालक होना 
लिखा है, यह भी अयथार्थ हैं, किन्तु श्रीकेशवाचार्यजी के शिष्य श्री 
श्रीभट्टदेवाचार्य हैं और इनके शिष्य श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी हैं। 
श्रीकेशवाचार्यजी दाक्षिणात्य तैलङ्ग ब्राह्मण थे। श्री श्रीभट्टदेवाचार्यजी 
तथा श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी ये दोनों महानुभाव मथुरा के आदि 
गौड़ ब्राह्मण थे। इनके भ्रातृ वंशज अभी तक मथुरा में विद्यमान हैं, 
और वे श्री श्रीभट्टजी के गोस्वामी कहलाते हैं एवं इसी सम्प्रदाय के 
अनुगामी है। 

हमारी उत्कट इच्छा थी कि तृतीय संस्करण में कुछ और 
सिद्धान्त विषय संयुक्त करदें, किन्तु चार मास से बराबर रोगग्रस्त 
होने के कारण ऐसा नहीं कर सके। तथापि जहाँ-तहाँ कुछ-कुछ 
संशोधनादि कर दिया गया है। 


श्रीभगवतन्निम्बार्काचार्योपदिष्टिक 
वीथी पथिक 
पं० श्रीकिशोरदास 


तिथि 
आ0 शु० पूर्णिमा ( गुरु-पूर्णिमा ) 


सं० २००७ 


(८) ''वेदान्त-तत्त्वसुधा'' 
वेदान्त तत्त्वसुधा - एक अध्ययन 


अनादि वैदिक वैष्णव चतुःसम्प्रदायान्तर्गत स्वाभाविक 
द्वैताद्वैत सिद्धान्त प्रवर्तक, चक्रसुदर्शनावतार श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य- 
परम्परानुवर्ती निखिलशास्त्र निष्णाण पूर्वाचार्यवर्य द्वारा रचित 
“सविशेषनिर्विशेषकृष्णस्तवराज' ' नामक स्तोत्र सम्प्रदाय जगत्‌ में 
अत्यन्त समादरणीय है। संस्कृत के ' रथोद्धता'' छन्द में निर्मित 
स्तोत्र सरल शब्दावली में निबद्ध होने पर भी भावगम्भीरता के कारण 
वेदान्ततत्त्वी का अथाह सागर प्रतीत होता है। इसमें कुल २५ पद्य 
हैं। इन्हीं पद्यो को शाखारूप में प्रस्तुत कर पदवाक्यप्रमाण पारावारीण 
पण्डित श्रीपुरुषोत्तमप्रसादजी ने ' श्रुत्यन्तसुरद्रुम'' नामक विशाल 
व्याख्या ग्रन्थ का निर्माण किया। उस ग्रन्थ की शास्त्रार्थ शैली को 
शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ ही समझ सकते हैं। अतः सर्वजन बोधाय, सर्वजन 
हिताय वेदान्तनिधि पण्डितप्रवर श्रीकिशोरदासजी, वृन्दावन ने 
्रुत्यन्तसुरद्रुम का साररूप हिन्दी भाषा में वेदान्त तत्त्वसुधा 
व्याख्या ग्रन्थ प्रस्तुत किया, जिसका संकेत आपने स्थल-स्थल पर 
“विशेष जिज्ञासा के लिए श्रुत्यन्त सुरद्रुम के अमुक पृष्ठ में देखें, 
ऐसा किया है। 

पण्डितजी ने अपने समय में निम्बार्क सम्प्रदाय के अक्षय 
कोष स्वरूप अनेक सिद्धान्त ग्रन्थों, उपासना ग्रन्थों का सम्पादन- 
प्रकाशन कराया है जो दुर्लभ प्रायः होगये थे। प्रस्तुत व्याख्या ग्रन्थ 
का प्रकाशन आज से ६२ वर्ष पूर्व हुआ था, अब इसकी प्रतियाँ 
समाप्त प्रायः है । यह पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 


““वेदान्त-तत्त्वसुधा” (€) 


द्वारा वरिष्ठ उपाध्याय (कक्षा १२) के निम्बार्क दर्शन पाठ्यक्रम में 
सम्मिलित किया है। निम्बार्क दर्शन (स्वाभाविक द्वैताद्वैत सिद्धान्त) 
के जिज्ञासुओं के लिए यह परम उपयोगी है। पं० श्रीकिशोरदासजी 
ने तृतीय संस्करण की भूमिका में ग्रन्थ के विषय में पर्याप्त विवेचन 
प्रस्तुत किंया था जो इस चतुर्थ संस्करण में भी यथावत्‌ दिया गया है 
अ० भा श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री श्रीजी'' महाराज की 
आज्ञा से इसका यह चतुर्थ संस्करण पीठस्थ शिक्षा समिति द्वारा 
सम्पादित एवं प्रकाशित किया जारहा है। 

' 'तत्त्वमादि पदवाच्य विष्णवे....'' इस पद्य की व्याख्या 
में व्याख्याकार ने जिस सरल पद्धति से तत्त्वमसि'' महावाक्य का 
भाव व्यक्त किया है वह अनुपम है। इससे उनके अगाध वैदुष्य का 
सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इसी प्रकार १३ वें पद्य में 
मोक्ष प्रकरण की तथा २२ वें पद्य के दृष्टि सृष्टि वाद की जो समीक्षा 
प्रस्तुत की है वह वेदान्त दर्शन के अध्येताओं, जिज्ञासुओं के लिए 
परम मननीय है। मैंने एक बार श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ के अधिकारी 
गोलोकवासी श्रीव्रजवल्लभशरणजी वेदान्ताचार्य पञ्चतीर्थ से जिज्ञासा 
की थी-पूज्यवर! आप निम्बार्क वेदान्त के ही नहीं समस्त वेदान्त के 
मर्मज्ञ समीक्षक विद्वान्‌ हैं। आपने पञ्चविंशति पद्यात्मक स्तोत्र के 
प्रणेता आचार्य कौन है? इसका अन्वेषण नहीं किया, तो वे बोले 
अन्वेषण तो बहुत किया, परन्तु स्पष्ट नामोल्लेख उपलब्ध नहीं होता। 
इतना अवश्य कह संकते हैं कि वेदान्तरत्नमञ्जूषा और श्रीकृष्णस्तव- 
राज की भाषा शैली गद्य-पद्यात्मक होने पर भी मिलती जुलती है, 
प्रतिपाद्य विषयों की अनुवृत्ति मञ्जूषा से स्तवराज में आई है अतः 


(१०) ''वेदान्त-तत्त्वसुधा'' 


श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी के पट्टशिष्य श्रीविलासाचार्यजी महाराज इस 
स्तवराज के प्रणेता हो सकते हैं। इस प्रकार अधिकारीजी ने भी 
सम्भावना रूप में ही मेरा मार्गदर्शन किया वर्तमान में नयी पीढी के 
विद्वान्‌ शोधकार्य के लिए विषयों का जो चयन करते हैं उनके लिए 
“श्रुत्यन्तसुरद्रम' ' पर शोध कार्य करना उत्तम रहेगा जिससे आज 
तक रहस्य बने हुए प्रसङ्ग उजागर हो सकते हैं ऐसे समीक्षात्मक 
कार्य के लिए भी यह  वेदान्ततत्त्वसुधा' ग्रन्थ परम सहायक होगा 
ऐसा विश्वास करते हैं। 


विदुषां वशंवद-- 
निम्बार्कभूषण वासुदेवशरण उपाध्याय 
व्या. सा. वेदान्ताचार्य 
प्राचार्य- 
शरीसर्वश्वर संस्कृत महाविद्यालय, निम्बार्कतीर्थ-सलामाबद 


“'वेदान्त-तत्त्सुधा' (११) 


॥ श्रीसर्वेश्वरो विजयते ॥ 


॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


अथ सविशेषनिर्वि शेष श्रीकृष्णस्तवव्याख्या - 


वेढान्ततत्त्वसुधा 
पं० - किशोरदासविरचिता 


यो ब्रह्मे शसुरर्षिवन्दितपदो येदान्तवेद्यो हरि- 

स्तं वन्दे मनसा गिरा च शिरसा श्री श्रीनिवास गुरुम्‌ ।। 
कण्ठे यस्य चकास्ति कौस्तुभमणिर्वेदान्ततत्त्वात्मको 
भक्तेः श्रीर्हदये शरण्यमगतेः कारुण्यसिन्धुं मुदा ।।१ ।। 


श्रीहरिकरक मललालित, सुदर्शनावतार, श्रीभगव- 
न्निम्बार्काचार्य श्रीनन्द के गृह में साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन कर भग- 
वत्तत्त्वप्रतिपादक सकलवेदान्त शास्त्र को अल्पबुद्धि मुमुक्षुजनों के 
हृदय में सुखपूर्वक ग्रहण कराने की इच्छा से ' शान्तिकान्ति इत्यादि 
श्लोकों द्वारा जिज्ञासादिअधिकरणार्थो को संग्रह करते हुए स्तोत्र 
रूप से श्रीकृष्ण की स्तुति करते हैं-- 


(१२) “'वेदान्त-तत्त्वसुधा' 


शान्तिकान्तिगुणमन्दिरं हरि 

स्थेमसृष्टिलयमोक्षकारणम्‌ ।। 

व्यापिनं परमसत्यमंशिनं 

नौमि नन्दगृहचन्दिनं प्रभुम्‌ ।।६ ।। 

शान्ति तथा कान्ति गुणों के निवास स्थान, उत्पत्ति, पालन, 
संहार तथा मोक्ष के कारण, चराचर में व्यापक, परमस्वतन्त्र, अंशी 
( अर्थात्‌ जीव अंश है-और भगवान्‌ अंशी है ) नन्दगृह को आह्लादित 
` करने वाले, प्रभु ( सर्वसमर्थ ) श्रीहरि की मैं स्तुति करता हूँ॥१॥ 
“अह हरि नौमि मैं श्रीहरि (अर्थात्‌ स्वाश्रितजनों के 

पापहारी) की स्तुति करता हूँ।  शान्तिकान्तिगुणमन्दिरम्‌'' वह 
श्रीहरि शान्तिकान्ति इत्यादि गुणों के मन्दिर नाम निवास स्थान हैं। 
तात्पर्य्य यह है कि एक स्वरूप गुण तथा द्वितीय विग्रहगुण इन भेदों 
से गुण दो प्रकार के हैं, जिसमें शान्ति शब्द स्वसमानाधिकरणवृत्तिं 
ज्ञानशक्ति बल ऐश्वर्य्य तथा कारुण्य वात्सल्य क्षमा दयादि स्वाभाविक 
स्वरूपगुणों के उपलक्षणार्थ है। बैसे ही कान्ति शब्द भी स्वसमनाधि- 
करणवृत्ति सौन्दर्य्य सौ कुमार्य्य लावण्य सौगन्ध्य सौरम्यादि विग्रहगुणों 
के उपलक्षणार्थ है | अर्थात्‌ श्रीकृष्ण शान्त्युपलक्षित ज्ञान कारुण्यादि 
स्वरूपगुण तथा कान्त्युपलक्षित सौन्दर्य्यादि स्वभाविक विग्रहगुणों 
के मन्दिर नाम निवास स्थान हैं। तथा श्रुति- “स्वाभाविकी ज्ञान 
बलक्रिया च, सर्वगन्धः सर्वरसः हिरण्यके श: हिरण्यश्मश्रुः , 
आप्रणखात्स सुवर्णः, यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णमित्यादि'' | 
` स्थेमसृष्टिलयमोक्षकारणम्‌' श्रीहरि नाम रूपों से व्याकृत (विकारी) 
विविध प्रकार से विभक्त, भोक्तुसंयुक्त, नियतदेशकाल और 


““वेदान्त-तत्त्वसुधा” (१३) 


फलोपभोगाश्रय (फलों के भोग का स्थान) तर्कागोचररचनायुक्त 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति पालन प्रलय तथा मोक्ष के कारण हैं, अर्थात्‌ 
श्रीहरि से यह जगत्‌ उत्पन्न होता है और हरि ही इसका पालन तथा 
प्रलय एवं इससे मोक्ष करते हैं। श्रुति-“यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति॥ यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्ब्रह्म 
तद्विजिज्ञासस्व '। अब परमाणु को ही जगत्‌ कारण मानने वाले 
तार्किकों के मत का निराकरण करते हैं- “व्यापनम्‌?” जगत्‌ का 
कारण व्यापक ब्रह्म (श्रीहरि) है। यच्च किञ्चिज्ञगत्यस्मिन्‌ दृश्यते 
श्रूयतेऽपि वा॥ अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः? ॥ 
' 'परमसत्यम्‌'' परमशब्द स्वतन्त्रतावाचक और सत्यशन्द सत्त्वाश्रय- 
वाचक है, अर्थात्‌ श्रीहरि ही स्वतन्त्रसत्ता के आश्रय नाम परमस्वतन्त्र 
परमात्मा है | श्रुति- आत्मा हि परमस्वतन्त्रोऽधिगुणः'' इससे यह 
फलित हुआ कि ब्रह्मरद्रादि स्वतन्त्रसत्ता के आश्रय नहीं है, अतः 
प्रापैश्वर्य्य जीव हैं, और श्रीहरि ही स्वतन्त्र सत्त्वाश्रय होने से परब्रह्म 
हैं। अशिनम्‌''। अंशो नानाव्यपदेशात्‌, ममैवांशो जीव लोके, 
अंशो ह्येष परस्य'' इत्यादि शास्त्रोक्त स्वात्मीयभूत जीववर्ग आपके 
शक्तिरूप अंश है और आप उनके अंशी हैं। अर्थात्‌ जीववर्ग के 
नियन्ता अन्तरात्मा श्रीहरि हैं। अथवा अंशि' विभागे इस धातु से 
शीलार्थक इन्‌, प्रत्यय करने से यह अर्थ होता है कि श्रीहरि तत्तदधि- 
कारानुरूप अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ फलों को उन-उन 
अधिकारी विशेषो के लिये विभाजित कर देते हैं। ' नन्दगृहचन्दि- 
नम्‌? । श्रीहरि नन्दगोपगृह नाम व्रजमण्डल के आनन्द दाता हैं। 
“'प्रभुम्‌' ' पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते इस श्ुत्यक्त सर्वाचिन्त्य 


(१९) 'वेदान्त-तत्त्वसुधा'' 


अनन्त स्वाभाविक शक्ति के आश्रय होने से श्रीहरि प्रभु नाम 
सर्वसामर्थ्ययुक्त हैं॥१॥ 

अथ श्रीहरि में सविशेष तथा निर्विशेष वाक्यों का समन्वय 
प्रकार दिखाते हुए स्तुति करते है-- 

निर्गुणं तदिति वैदिकं वचोऽ- 
विद्यया त्वयि विशेषणासहे ।। 
वस्तुतो ऽखिलविशेषसागरे 

नो विरुद्धमिति तावदस्तु मे ।। २ ।। 

हे हरे! ब्रह्म (परमात्मा) निर्गुण है, यह वेद का वचन भी 
आपमें विरुद्ध नहीं, किन्तु समञ्जस है, क्योंकि आप समस्त अविद्या 
. और तत्सम्बन्धी हेय धर्म रहित हैं, अतः निर्गुण (निर्विशेष) हैं। 
और वास्तव में तो आप समस्त सद्गुणों के सागर हैं। इससे सविशेष 
भी हैं। पूर्वोक्त (हेयगुणरहित और सद्गुणसागर) आपके स्वरूप का 
आविर्भाव मेरे वेदान्तमतानुगामी के लिये सर्वदा हो, यह प्रार्थना 
है॥२॥ 

“तद्‌ ( ब्रह्म ) निर्गुणमिति वैदिकं वचस्त्वयि ( ब्रह्मणि ) 
नो विरुद्धम्‌” हे श्रीहरे! “केवलो निर्गुणश्च” ब्रह्म निर्गुण है यह 
वैदिक वचन भी आप में विरुद्ध नहीं, किन्तु समञ्जस है। क्योंकि 
आप “अविद्यया विशेषणाऽसहे'' समस्त अविद्या और ततूकरणक 
धर्मसम्बन्ध रहित है । अर्थात्‌ हे हरे! आपमें स्वभांव से ही समस्त 
कर्म क्लेश विपाकादि अविद्यक हेय धर्मो का अभाव है, और आपको 
निर्गुण प्रतिपादन करने वाले वेद वचन भी आपमें अविद्यक हेय 
विशेषणों का निषेध करते हैं, इससे आप निर्गुण हैं। ““वस्तुतोऽखिल- 
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विशेषसागरे'' हे कृष्ण वास्तव में तो आप सकल ज्ञानशक्त्यादि 
अनन्तासंख्य कल्याणगुणों के सागर हैं, अतः सविशेष हैं। श्रुति 
“य: सर्वज्ञ सर्ववित्‌, यस्य ज्ञानमयं तपः सत्यकामः सत्यसंकल्पः, 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च''। “इति तावदस्तु मे" हे हरे! पूर्वोक्त 
समस्तहेयगुणरहित तथा कल्याणगुणसागर आपके स्वरूप का 
उपनिषन्मतानुगामी, मेरे लिये सर्वदा आविर्भाव हो। यह प्रार्थना 
है॥२॥ 

अब “सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म'' इस 
श्रुत्यर्थको संग्रह करते हुए स्तुति करते हैं-- 

त्वत्समो यदि ह नास्ति चेतनः 
कस्तदाऽधिकगुणाकरः प्रभुः ।। 
त्वां प्रयामि शरणं शरण्यकं 
पुण्डरीकनयनं सुधानिधिम्‌।।३।। 

हे श्रीहरे! शास्त्र तथा लोक में यदि चेतन (जीवात्मा) ही 
आपके सदृश नहीं है, तब आपसे अधिक गुणवाला समर्थ अन्य 
कौन हो सकता है, अतएव मैं माधुर्यादिसुधाओं के निधि, कमल- 
नयन, ब्रह्मादिकों के रक्षक, आप के शरण में प्राप्त हूँ।३॥ 

“यदि ह चेतनस्त्वत्समो नास्ति, तदाऽधिकगुणाकरः प्रभुः 
कः”? ह स्फुटार्थक है। हे श्रीकृष्ण! शास्त्र तथा लोक में यदि चेतन 
(जीवात्मा) ही आपके सदृश नहीं है, तब आपसे अधिक गुणाकर 
और प्रभु नाम समर्थ अन्य कौन हो सकता है, अर्थात्‌ कोई नहीं। 
श्लोक में त्वछन्द श्रुत्युक्त सच्छन्द की व्याख्या की है, और श्रुति में 
सच्छब्द असत्कार्यवाद व्यावृत्ति के लिये है। स्वतन्त्र सत्ता के आश्रय 
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का निर्देश करके आसीच्छब्द का ' तस्याग्रे इस पदोक्त पूर्वकाल- 
वाची पदार्थ के साथ में अन्वय है। एवकार अधिक व्यावृत्त्यर्थक हैं। 
अद्वितीय शब्द समानव्यावृत्त्यर्थ है। एकशब्द मुख्यार्थवाची है। इससे 
सिद्ध हुआ कि सर्वोत्कृष्ट, एक, अपने समान तथा अधिक रहित, 
जगत्‌ के कारण सद्वस्तु परब्रह्म श्रीहरि ही हैं। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च 
दृश्यते'' इस श्रुति का पूर्वोक्त श्रुत्यर्थ के साथ ऐक्यार्थ भी है, इससे 
उक्त अर्थ ही शास्त्रसम्मत है। “यस्मादेवं तस्मात्त्वां शरण्यकं शरणं 
प्रयामि’? हे हरे! आप ऐसे सर्वोत्कृष्ट हैं, अतः आपके गुणों का 
लुब्धक मै चतुर्मुखादि के भी शरण में साधु अथवा सर्वसाधारण की 
रक्षा में साधु अतएव सुखस्वरूप आपकी शरण में प्राप्त होता हूँ, 
(आप मेरी रक्षा करें) श्रुति “सर्वस्य शरणं सुहत्‌ । ` पुण्डरीक- 
नयनम्‌'' हे हरे! आपके नेत्र प्रफुल्लित कमल के सदृश हैं। श्रुति 
“'सत्पुण्डरीकनयनम्‌'' । ` सुधानिधिम्‌'' हे कृष्ण! आप माधुर्य, 
सौन्दर्य, लावण्य तथा सौकुमार्यादि गुणरूप सुधाओं के निधि नाम 
आधार हैं॥६॥ 
त्वां विशिष्टगुणमात्मसु प्रियं 
दर्शनीयमुखपङ्कजश्भरियम्‌ ।। 
स्पर्शनीयतनुवलरीश्रियं 
सेबनीयपदपङ्कजद्वयम्‌ ।।४ ।। 
मै (जीव) सर्वोत्तम आनन्दादिगुणों से युक्त, अनन्याश्रित 
जीवात्माओं के प्रिय, भक्तानुग्रहप्रकाशक, अतएव-दर्शनीय 
श्रीमुखकमल की शोभा से सुशोभित, स्पर्शनीयशरीररूपलता- 
सम्बन्धिनी शोभाविशिष्ट, भक्तो को अवश्य सेवने योग्य युगलचरण- 
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कमल हैं जिनके, ऐसे श्रीकृष्ण की शरण में प्राप्त होता हूँ॥४॥ 
“त्वां विशिष्टगुणम्‌ हे हरे! आप विशिष्ट नाम सर्वोत्तम 
दिव्यगुणयुक्त है । अर्थात्‌ मोक्षहेतु होने से स्वरूप के समान आपके 
आनन्दादि गुण भी भक्तों को सर्वदा उपासनीय हैं। श्रुति आनन्द 
ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन'' इस श्रुति ने भगवद्‌ गुणों को 
स्वरूप के तुल्य उपास्य तथा मोक्ष हेतु होना कहा है। अब वात्सल्यादि 
को प्रकाश करते हुए विशेषण देते है--आत्मसुप्रियम्‌। हे श्रीकृष्ण! 
आत्मा नाम स्वानन्याश्रित जीव विशेष आपको अतिप्रिय हैं, अथवा 
आत्मा नाम अपने एकान्ती ज्ञानी भक्तों को आप अतीवप्रिय हैं। 
गीता- “प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः , ब्रह्मणेदृशो रमते 
तस्मिन्नु तीर्णे शयाने नैनं जहात्यहस्सु।' ' अब प्रिय होने में हेतु कहते 
हैं--दर्शनीयमुखपङ्कजश्रियम्‌'' हे हरे! भक्तों के अनुग्रह में उन्मुख 
अतएव अत्यन्तकारुण्यप्रकाशक आपके मुखकमल की शोभा 
अवश्य देखने योग्य है। ' स्पर्शनीयतनुवल्लरीश्रियम्‌ हे श्रीकृष्ण! 
आपके शरीररूपलतासम्बन्धिनी श्रीनाम शोभा भी अवश्य स्पर्श 
करने योग्य है। अर्थात्‌ आप अङ्ग प्रत्यङ्ग माधुर्य्य, लावण्य सौन्दर्य्यादि 
के निधि हैं। सेवनीयपदपङ्कजद्वयम्‌'' हे श्रीकृष्ण! सकाम तथा 
निष्काम सर्व साधारण को स्वाभिलषित पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये 
आपके दोनों चरण कमल सेवने योग्य हैं, क्योंकि आपके चरणारविन्द 
के आश्रय के बिना किसी भी कार्य्य की सिद्धि नहीं होती है। पूर्वोक्त 
तीनों पद नखकमल से शिखापर्य्यन्त ध्यान के उपलक्षणार्थ हैं। श्रुति 
““आनन्दमूर्तिमसृतं यद्विभाति, यदात्मको भगवांस्तदात्मिका व्यक्तिः, 
किमात्मको भगवान्‌? ज्ञानात्मक ऐश्वर्यात्मक: ॥४॥ 
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अथ ब्रह्मादिकों के पूज्य सर्वशरण्य भगवान्‌ की सर्वोत्कृष्टता 
प्रकाशित करते हुए कहते हैं-- 
ब्रह्मरुद्रसुरराजस्वर्चितं - 
पर्चितञ्च रमयाङ्कमालया ।। 
चर्चितश्च नबगोपबालया 
प्रेमभक्तिरसशालिमालया ।।५ ।। 
ब्रह्मा रुद्र और इन्द्र से सम्यकूतया पूजित, अङ्कपर्य्यन्त 
लम्बमानमालाविशिष्ट श्रीलक्ष्मी देवी से नित्यसम्बन्ध द्वारा सेवित, 
प्रेमभक्तिरसस्वरूप आप (श्रीकृष्ण) को संवेष्ट करने वाली अतएव 
आपकी माला के सदृश मालारूप, नवीन गोपवाला नित्यप्रेमाधिष्ठात्री 
(श्रीराधा) से चर्चित श्रीहरि शरण में (दास) प्राप्त होता हूँ ॥५॥ 
“'ब्रह्मरद्रसुरराजस्वर्चित'' हे हरे! ब्रह्मा रुद्र और इन्द्र से 
चर्चित अर्थात्‌ ब्रह्मादिकों के अर्चन, ध्यान, स्तवनादिके सर्वोत्तम 
विषय भी आप ही हैं। क्योंकि ब्रह्मादिदेवगण ही उत्पन्न हैं और 
आपके दिये हुए ऐश्वर्य के भागी तथा आपके शासन का विषय हैं। 
अतः सबकी स्तुतिका सर्वश्रेष्ठ विषय भी आपही हैं। श्रुति “यं सर्वे 
देवा नमन्ति मुमुक्षुवो ब्रह्मबादिनश्च', स्मृति “ब्रह्माद्याः सकला 
देवा मनुष्याः पशवस्तथा ॥ विष्णुमायामहावर्त्तमोहान्धतमसावृताः।'' 
“अङ्कमालया रमया पर्चितञ्च'' हे श्रीकृष्ण! आप अङ्कपर्य्यन्त 
लम्बमानमालावाली श्रीलक्ष्मी देवी से पर्चित नाम नित्यसम्बन्ध द्वारा 
सेवित हैं। श्रुति “ श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌। “ प्रेमभक्तिरस- 
शालिमालया नवगोपबालया चर्चितञ्च। हे श्रीकृष्ण! प्रेमभक्तिरस- 
स्वरूप आपको संवेष्टन करने वाली अतएव आपकी माला के सदृश 
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मालारूप नवीनगोपबाला नित्यप्रेमाधिष्ठात्री श्रीराधिका देवी से आप 
संयुक्त है। श्रुति बल्लवीवदनाम्भोजमालिने।'' अथवा प्रेमभक्तिरस 
के विषयः अतः शोभनशील श्रीकृष्ण माला के सदृश जिसकी माला 
हैं, उस नवीनगोपबालिका श्रीराधिका से युक्त श्रीकृष्ण हैं। चकार 
भूमिरूपिणी श्रीसत्यभामा के उपलक्षणार्थ है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
सत्यभामा के भी वैसे ही प्रिय हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रेयस्काम 
सत्सम्प्रदायी वैष्णवो को सर्वदा श्रीलक्ष्मी (रुक्मिणी) राधिका तथा 
सत्यभामा के सहित श्रीकृष्ण ध्येय हैं ॥५॥ 

अब श्रुति द्वारा श्रीपुरुषोत्तम से समस्तवस्तु की पृथक्सिद्धता 

का निराकरण करते हुए भगवान्‌ की सर्वविलक्षणता दिखाते हैं-- 
किञ्च किञ्चिदिह बिद्यते न हि 
त्वां विनाऽण्वपि तथाऽखिलेश्वर! । 
नेतिनेति च निषेधिताश्रय- | 
स्तद्विशेषविषयोऽपि सम्मतः ।।६ ।। 

हे सकलेश्वर! इस लोक तथा वेद में आपके बिना 
(अतिरिक्त) कोई अणुमात्र भी वस्तु नहीं है। नेति नेति इस श्रुति 
से निषेध को प्राप्त तथा उस (निषेध) के विशेष विषय भी आप ही 
हैं। यह सिद्धान्त शास्त्र सम्मत है॥६॥ 

“किश्च'' और भी कहते हैं। हे अखिलेश्वर! इह त्वां 
विना अण्वपि किञ्चिन्न विद्यते हे सम्मत जगत्‌ के ईश्वर, अर्थात्‌ 
नियामक! इस लोक तथा वेद में आपके बिना कोई अणुमात्र भी 
वस्तु नहीं है, अर्थात्‌ आपसे पृथकूसिद्ध स्वतन्त्र सत्तावली कोई भी 
वस्तु नहीं है। क्योंकि सर्वचेतनाचेतन जगत्‌ आपका उपादेय, त्वदा- 
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त्मक अर्थात्‌ आपका स्वरूप एवं व्याप्य तथा आधेय है । औरउपादेय, 
आत्मीय, व्याप्यं तथा आधेयादि वस्तु स्वोपादान-स्वात्म व्यापक 
तथा आधारादि से पृथकूसिद्ध नाम भिन्नोपलब्ध नहीं हो सकती है। 
स्मृति नतदस्ति विना यत्स्यान्मयाभूतं चराचरम्‌। सत्त्व स्वातन्त्र्यमुदिष्ट 
तच्च कृष्णे न चापरे॥ अस्वातत्त्र्यात्तदन्येषामसत्त्व विद्धि भारत।'' 
अब श्रीकृष्ण की सबसे विलक्षणता दिखलाते हैं--' नेति नेति च 
निषेधिताश्रयस्तंद्विशेषविषयोऽपि सम्मतः हे श्रीहरे! ' नेति नेति'' 
इस श्रुति से निषेध को प्रप्त प्राकृतस्थूलत्वादि के अभाव रूप (जो) 
विलक्षणता( जिस) के आश्रय तथा उस निषेध से विशेष नाम 
आधिक्य के विषय अर्थात्‌ भूयस्त्व प्रतिपादन के विषय भी आपही 
शास्त्र सम्मत हैं। तात्पर्य यह है कि भगवत्‌ के स्वरूप और गुणों की 
सीमा के निषेध द्वारा ही निषेध शास्त्र का भी अन्वय (तात्पर्य) 
आपमें है। “प्रकृतैतावत्त्वं प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः'' इस 
न्यास से, अर्थात्‌ आदेशो नेति नेति'' इत्यादिश्रुतियाँ भी परमात्मा 
मैं प्रकृतिगत स्थूलत्वादि प्राकृतसम्बन्ध को ही निषेध करती है, न 
कि ब्रह्म के स्वाभाविक कल्याण विशेष गुणों को, यह शास्त्र से 
निश्चय होता है। क्योंकि पुनः आगे भूयस्त्व (बहुत्व) करके श्रुतियाँ 
भगवद्‌ गुणों का प्रतिपादन करती हैं। अन्यथा निषेध के अनन्तर 
भूयस्त्वरूप से गुणादि का प्रतिपादन असङ्गत होगा। “ अर्थात्‌ आदेशो 
नेति नेति'' यह कहकर के पुनः उत्तर में न ह्यस्मादिति नेत्यन्यत्पर- 
मस्ति, अथ नामधेयम्‌, सत्यधेयम्‌, सत्यस्य सत्यं, प्राणा वै सत्यं, 
तेषामेष सत्यम्‌'' इन श्रुतियों से भगवद्गुणों का भूयस्त्व श्रवण होता 
है॥६॥ 


“वेदान्त-तत्त्वसुधा““ (२१) 


अब ईश्वर में परस्पर विरुद्धधम्माँ के अविरोध प्रकार को 

वर्णन करते हुए भक्ति की प्रार्थना करते हैं -- 
त्वय्यणुत्वसुमहत्त्वभागिनि 
सर्वशक्तिबलयोगशालिनि ।। 
भक्तिरस्तु मम निश्चला हरे! 
कृष्ण! केशव! महत्तमाश्रये । 1७ || 

हे हरे! हे कृष्ण! हे केशव! जीव तथा आकाशादि के 
अन्तरात्मारूप से स्थित, सर्वशक्तिबलयोगों से सुशोभित तथा 
श्रीनारदव्यासादिको के आश्रयणीय आप में सर्वदा मेरी निश्चला 
भक्ति हो ॥७॥ 

“'हे हरे! हे कृष्ण! हे केशव! त्वयि मम निश्चला भक्तिरस्तु'' 
हे हरे नाम स्वाश्रयदोषापहारक! हे कृष्ण नाम सच्चिदानन्दस्वरूप। 
हे केशव अर्थात्‌ ब्रह्मा और शिव के जनक! आपमें मेरी चलन- 
व्यवहारशून्या ध्रुवा भक्ति हो, यह प्रार्थना है।  अणुत्वसुमहत्त्व- 
भागिनि हे श्रीकृष्ण! आप अणुत्वादिभजनशील अर्थात्‌ अणुपरि- 
माणक जीव के तथा महत्परिमाणक आकाशादिक अन्तरात्मरूप से 
अवस्थान करते हैं अतः आप अभुत्व एवं सुमहत्त्वभागी हैं। 
““अणुर्द्येष आत्मा चेतसा वेदितव्यः, य आत्मनि तिष्ठन्‌ य आकाशे 
तिष्ठन्‌।' अथवा हे श्रीकृष्ण! आप अणुपरिमाणक जीव के अन्तरात्मा 
होने से जीव से भी अणु तथा बृहत्परिमाणक आकाशादि से भी 
महत्‌ हैं, अतः अणुत्वमहत्त्वभागी हैं । अणुत्वमहत्त्व के 
परस्परविरो धपरिहारार्थ विशेषण देते हैं--' सर्वशक्तिबलयोग- 
शालिनि” हे श्रीकृष्ण! आप सर्वशक्तिबलयोगों से सुशोभित हैं। 


(२२) ““वेदान्त-तत्त्वसुधा'” 


(“सक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचरा: ॥ शतशो ब्रह्मणस्तास्तु 
सर्गाद्या भावशक्तय:।। भवन्ति तपतां श्रेष्ठ! पावकस्य यथोष्णता, 
सर्वोपेता च।'” भावार्थ यह है कि श्रीकृष्ण अनन्ताचिन्त्यस्वाभाविक- 
शक्त्यादियोगयुक्त हैं, अतः अणुत्व तथा महत्त्वभागी होने में कोई 
विस्रेध नहीं है। “महत्तमाश्रये'' हे श्रीकृष्ण! आप महत्तम 
श्रीसनत्कुमार नारदादिकों के आश्रयणीय है। ' यं सर्वेदेवा नमन्ति 
मुमुक्षवो ब्रह्मयादिनश्च।'' अथवा महत्तम जो वेद जिसके 
प्रतिपाद्यरूप आश्रय भी श्रीकृष्ण है । ' सर्वे वेदा यत्रैकी भवन्ति। 
यद्वा हे श्रीकृष्ण! आप महत्तम नाम ज्ञानैश्वर्य्यादिमहद्धर्म्मो के आश्रय 
हैं। “य सर्वज्ञः सर्ववित्‌’? ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यशेषतः। 
भगवच्छन्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः ।।७॥ 
अब तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थका अनुसन्धान करते हुए स्तुति 
करते है-- _ 
तत्त्वमादिपदवाच्यविष्णवे - 
जिष्णवेऽखिलगुरो ! भविष्णवे ।। 
आत्मनां यमयते प्रतेजसे 
नौमि ते मधुरिपो ! महोजसे ।।८ ।। 
हे मधुरिपो ।आप तत्त्वमादिपदों के वाच्य विष्णु, 
सर्वजयनशील, संकल्पमात्र से बहुत होने वाले, सबके प्रकाशक, 
चेतनों के नियन्ता, महाबली एवं ब्रह्मादिकों के उपदेशक हैं। अतः 
प्रयोजनरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ॥८॥ 
“हे मधुरिपो!” हे मधुनाम दैत्य के शत्रो! अथवा मधुरूप 
से दृश्यमान अतएव इन्द्रियों दवारा ज्ञानादि प्रतिबन्धक शब्दादि विषयों 


“'वेदान्त-तत्त्वसुधा'' (२३) 
के रिपु नाम नाशक! श्रीकृष्ण आप ''तत्त्वमादिपदवाच्यविष्णवे'” 
तत्‌ तथा त्वम्‌ आदि पदों के वाच्य नाम शक्य विष्णु (व्यापनशील) 
हैं, अर्थात्‌ ' तत्त्वमसि'' इस महावाक्यस्थ “तत्‌” और त्वम्‌'' 
इन दोनों पदों के शक्‍य विष्णु परमात्मा भी आप ही हैं, “तत्त्वमसि” 
इस महावाक्य में मुमुक्षुध्येय, ब्रह्मेशेन्द्रादिवन्दितपादपीठ, 
विश्वजन्मादि हेतु, भगवान्‌ श्रीवासुदेव तत्‌ शब्द का अर्थ हैं, और 
त्वम्पद का अर्थ भगवदात्मीय, भगवदात्मक, परतन्त्र सत्ता का आश्रय 
जीवात्मा है। असिपद उभय पदार्थ के सम्बन्ध का वाचक है। यह 
सम्बन्ध तदात्मक त्वम्पदवाच्य का तत्पदार्थं के सहित भेद का 
सहनशील अभेद रूप है, इस प्रकार विश्वात्मा परब्रह्म सर्वशक्ति 
स्वतन्त्रसत्तावच्छिन्न तत्पदार्थ से अभिन्न, तदात्मकचेतन त्वम्पदार्थ- 
त्वावच्छिन्न सर्वान्तर्यामी वासुदेव त्वम्पद का अर्थ है। भाव यह है 
कि तत्पदार्थ परमात्मा और त्वम्पदार्थ जीवान्तर्यामी इन दोनों का 
अभेद है। जैसे घटो द्रव्यं पृथिवी द्र॒व्यम्‌ घट भी द्रव्य और 
पृथिवी भी द्रव्यं है, अर्थात्‌ द्रव्य रूप से घट और पृथिवी का अभेद 
है। यह वाक्यार्थ शक्य होने से मुख्य है, क्योंकि स्वतन्त्रसत्ता का 
आश्रय सर्वात्मा ब्रह्म सर्वशब्दों का वाच्य है। यदि उक्त वाक्यार्थ में 
पडितम्मन्ये वादी शंका करे कि त्वम्पद की प्रत्यगात्मा जीव में ही 
शक्ति सुप्रसिद्ध है? तो हम उत्तर देते हैं कि समस्त वैदिकशब्द ब्रह्म 
में ही शक्त हैं। जैसे अग्नेर्टक इस सूत्र में अग्निशब्द अकारगका- 
रादियुक्त आनुपूर्वीक अम्निशन्दवाचक है, एवं अग्नौ जुहोति'' यहाँ 
बही अग्निशब्द दहनप्रकाशनादिशक्ति युक्त वस्तु का विधायक है, 
किन्तु अग्नि शब्द के पूर्वोक्त दोनों अर्थ ही शक्‍य होने से मुख्य 


(२४) “वेदान्त-तत्त्वसुधा'” 


अर्थात्‌ ठीक हैं, यह शाब्दिको का सिद्धान्त है। वैसे ही ब्रह्मरुद्रादि 
चेतनाचेतन वस्तुमात्र के वाचक शब्द उन-उन पदार्थों के वाचक 
होकर भी उन सबके अन्तरात्म परब्रह्म वासुदेव के भी वाचक होते 
है, यह वेदान्तियो का सिद्धान्त है। क्योंकि वासुदेव सबके आत्मा 
है, अतः सर्वशब्दो के वाच्य भी हैं। अतः उक्त सिद्धान्त में कोई 
विरोध नहीं है। यथा चतुर्मुखपिण्ड और उसका चेतन अर्थात्‌ शरीरी 
दोनों ही चतुर्मुख कहाते हैं, वैसे ही त्वम्पद जीव और उसके 
अन्तरात्मा परब्रह्म श्रीवासुदेव का भी वाचक है। इसमें “नामानि 
सर्वाणि यमाविशन्तिः सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ ' इत्यादि श्रुतियाँ 
भी प्रमाण हैं। विशेष देखने वाले 'श्रुत्यन्तसुरद्रुम'' के ४८ वें पत्र में 
देखें। “आत्मनां यमयते?” हे श्रीकृष्ण! जीवात्माओं के नियन्ता भी 
आप ही हैं। श्रुति. य आत्मानमन्तरो यमयति। * नियन्तृत्व में हेतु 
कहते हैं- प्रतेजसे'” हे हरे! आपका प्रकृष्ट तेज आदित्यादि तेजों 
का भी प्रकाशक है। श्रुति “येन सूर्य्यस्तपति तेजसेद्धः’? (अत 
एव) ` जिष्णवे'' हे हरे! इसी से आप सब सुरासुरों के विजेता हैं। 
' भविष्णवे' हे श्रीकृष्ण! आप संकल्पमात्र से बहुत होते हैं। श्रुति 
' सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय।” “महौजसे'” हे हरे! आपका 
बल महत्‌ नाम स्वभाविक है। श्रुति “स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 
च। ' ' अखिलगुरो! हे ब्रह्मादिकों के भी उपदेशक! श्रुति “यो 
ब्रह्मणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै'' त्वदेकप्रयोजन 
अतएव अन्यप्रयोजनशून्य मैं ति नौमि’? प्रयोजन रूप आपको 
नमस्कार करता हूँ। क्योंकि आपही पुरुषार्थ रूप नाम मुक्तप्राप्य हैं। 
श्रुति ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌, मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि 


““वेदान्त-तत्त्वसुधा'” (२५) 
मे ॥८॥ 
अब औपनिषदों के सिद्धान्त को कहते हैं-- 
ब्रह्मणो भवत आदिपूरुषा- 
ख्ायते यत इदं रमेश्वरात्‌ ।। 
तन्नियामकतया तदात्मकं 
विशवमेवमखिल प्रचक्षते ।।& ।। 

हे भगवन्‌! आदि पुरुष, लक्ष्मीपति, परब्रह्म आपसे इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, अतः आप इसके नियामक हैं। और 
चराचर विश्व तदात्मक (आपका स्वरूप) है यह श्रुतियाँ कहती 
हैं॥&॥ 

“ब्रह्मणः › हे श्रीकृष्ण! आप स्वरूप और गुणशक्त्यादिकों 
से निरतिशय बृहत्तम वस्तु हैं। श्रुति बृंहति बृहयति तस्मादुच्यते 
परं ब्रह्म । ` आदिपुरुषात्‌' हे श्रीकृष्ण! आप क्षराक्षर पुरुषों से 
आदि हैं, अतः आदिपुरुष नाम पुरुषोत्तम है । श्रुति प्रधानक्षेत्रज्ञपतिः, 
अक्षरात्‌ परतः पर:। अथवा हे श्रीकृष्ण! आप सबके आदि नाम 
उपादान कारण हैं, अतः पुरुष अर्थात्‌ परिपूर्ण हैं। अथवा पुरुष नाम 
हिरण्यगर्भ के भी आदि हैं। श्रुति पूर्वमेवाहमासं तत्पुरुषस्य 
पुरुषत्वम्‌।'' ` रमेश्वरात्‌'' हे श्रीकृष्ण! आप लक्ष्मी के पति है । 
श्रुति “श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ।'' अथवा ` परेश्वरात्‌'' इस पाठ 
में श्रीकृष्ण पर नाम परिच्छिन्न ऐश्वर्य्य वान्‌ ईश्वरकल्प, ब्रह्मरुद्रादिको 
के भी ईश्वर हैं। श्रुति “तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमञ्च 
दैवतम्‌।'' यतो भवत इदं जायते (अतः) तन्नियामकतया अखिलमेव 
विश्वं तदात्मकं प्रचक्षते (श्रुतयः) हे श्रीकृष्ण! पूर्वोक्तविशेषणविशिष्ट 
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आपसे यह सद्रूप विश्व बीज से अङ्कुर के सदृश उत्पन्न होता है। श्रुति 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते।'' इसी से आप इस जगत्‌ के 
नियामक हैं, और यह जगत्‌ तदात्मक (स एव भवानेव आत्मा 
स्वरूपं यस्य) अर्थात्‌ आपका स्वरूप है, अतः यह जगत्‌ आपसे 
अभिन्न भी है, यह श्रुतियाँ कहती हैं-- ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌, 
सर्वखल्विदं ब्रह्म । भाव यह है कि जो वस्तु तदात्मक होती है वह 
उसके साथ समानाधिकरण्यनिर्देशक योग्य है, जैसे पिण्ड और जीव | 
जो वस्तु जिसके अधीन स्थितिप्रवृत्ति वाली होती है, वह उसके 
साथ समानाधिकरण्य के योग्य है। यह व्याप्ति छान्दोग्योपनिषद्‌ 
प्राणेन्द्रिय संवाद में भी कही है। यथा- न वै वाचो न चक्षूंषि न 
श्रोत्राणि न मनांसि, इत्याचक्षते, प्राण इत्येवाचक्षते, प्राण एवैतानि 
सर्वाणि भवति।'' फलितार्थ यह है कि अखिल विश्व के आत्मा 
परब्रह्म श्रीवासुदेव है और जगत्‌ ब्रह्म का आत्मीय उपादेय तथा 
नियम्य है) अतः जगत्‌ भी ब्रह्म से निर्देश के योग्य है। एवं जगत्‌ 
परतन्त्रसत्तावच्छिन्नस्वरूप होने से भिन्न और तदात्मकत्वादिहेतुसे 
तदपृथकूसिद्ध है अतः अभिन्न भी है। इस प्रकार जगत्‌ से 
“भिन्नाभिन्न'' ब्रह्म तत्त्वमस्यादि वाक्यों का शक्य होने से मुख्यार्थ | 
है, यह उपनिषदों का सिद्धान्त है।।६ ॥ 
अब श्रीभगवतारादि की दिव्यता का निरूपण करतेहुए स्तुति 

करते हैं-- 

जन्मकर्मगुणरूपयौवनं 

दिव्यमेव कवयो वदन्ति ते ।। 

श्रौतवाद उपलभ्यते तथा 
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. निर्विशेषचिति मङ्गलालये ।।१० ।। 

हे श्रीकृष्ण! नारदादि महर्षिण आपके जन्म-कर्म-गुण- 
रूप तथा यौवन को दिव्य कहते हैं। हे भगवन्‌! प्राकृतहेयविशेषरहित, 
चित्स्वरूप समस्त मङ्गलो के मन्दिर आपके जन्मादि का दिव्य होना 
नारदादि कों की उक्त्यनुसार वेदों में भी उपलब्ध होता है॥१०॥ 

` 'कवयस्ते जन्म-कर्म्म-गुण -रूप-यौ वनं दिव्यमेव 
वदन्ति' हे श्रीकृष्ण! कवि नाम नारदादिं महर्षि आपके जन्म- 
श्रीरामकृष्ण -नृसिहादिरूप अनेकाविर्भावों द्वारा अजहद्गुणशक्त्यादि 
से प्रकट होना | कर्मजगत्‌ सृष्ट्यादि, साधुपरित्राण तथा असाधुनिग्रह 
एवं गोवर्द्धनोद्धरणादिरूप। गुणज्ञानादि स्वरूपगुण तथा माधुर्य्यादि 
विग्रहगुण। रूप-द्रिभुजचतुर्भुज-सहस्रशीर्षादि आकृतिविशेष। 
यौवन-युवत्वाद्यववस्था। इन सबों को दिव्य कहते हैं। एवकार 
अयोगव्यवच्छेदार्थक है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के जन्मादि दिव्य नहीं हैं, 
सो नहीं, किन्तु दिव्य ही हैं। अथवा कवि नाम आप (स्वयं) ही 
अपने जन्मकर्मादिकों को दिव्य कहते हैं। श्रीमुखवाक्य- जन्म कर्म 
च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः |! पश्य मे पार्थ! रूपाणि शतशोऽथ 
सहस्रशः॥ नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च''। तथा 
श्रौतवाद उपलभ्यते हे हरे! इसी प्रकार उपनिषदों में भी पूर्वोक्त 
आपके जन्मादि का दिव्य होना दीखता है। यद्वा “त्वयि' के अध्याहार 
से यह अर्थ होता है कि हे श्रीकृष्ण! कवि की उक्तिरूप निर्णयानुसार 
ही आप में वेदवाद उपलब्ध होता है। अजायमानो बहुधा 
व्यजायत'' यह श्रुति जन्म के दिव्यत्व में,  अथैनमाहुः सत्यकर्मेति, 
सत्यं ह्येवेदं विश्वमसौ सृजते, अथैनमाहुर्नित्यकर्मेति, नित्यं होवासौ 
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कुरुते'' यह कर्मविषयक निर्णय में, तस्य वा पुरुषस्य रूपं यथा 
महारजतं वासः, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌, यदा पश्यः पश्यते 
रूक्मवर्णम्‌'' इत्यादि रूपविषय में, यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌, यस्य 
ज्ञानमयं तपः आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्च न, सत्यकामः 
सत्यसङ्कल्पः, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इत्यादि गुणविषयक 
निर्णय में, “गोपवेषमभ्राभं तरुणं, सर्वगन्धः सर्वरसः ' इत्यादि श्रुतियाँ 
रूपप्रभृति-यौवनादिगुणों में प्रमाण हैं। अर्थात्‌ पूर्वोक्त वेदवाक्य 
श्रीभगवान्‌ के जन्मकर्मादि में प्रमाण हैं। अब वेद का विशेषण कहते 
हैं-- निर्विशेषचितिमङ्गलालये'' हे श्रीकृष्ण! वेद में भी प्राकृत 
विशेषरहित अतएव निर्विशेष आपके जन्मादि का चिति नाम संचय 
है, अतः आपके मङ्गलमय स्वरूपगुणादिकों के प्रतिपादकता का 
आश्रय होने से वेद भी सर्व मङ्गलों का आलय है। उक्तपाद का वेद 
पक्ष में विशेषण कहकर अब श्रीकृष्ण के पक्ष में विशेषण देते हैं-- 
““निर्विशेषचिति हे श्रीकृष्ण! आप समस्त प्राकृत हेयविशेषणों से 
रहित है अतः चित्स्वरूप हैं। श्रुति सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, य 
आत्माऽपहतपाप्मा, विजरो विमृत्युर्विशोकः ।'› ` मङ्गलालये' हे 
श्रीकृष्ण! आप मङ्गल नाम निरतिशय आनन्द के मन्दिर हैं। श्रुति 
“आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ।१०॥ 
अब सब जीवों के सेव्य भी श्रीभगवान्‌ ही हैं, यह कहते 

हुए स्तुति करते है-- 

नित्यमुक्तजनतासुसेवितो - 

बद्धजीवदययाऽक्षिगोचरः ।। 

देशकालगुणवस्तुतो ब॒हन्‌ 
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बलवीप्रिय ! भवानमायया ।।११।। 

हे बल्लवीप्रिय ! नित्य और मुक्तगणों से सुसेवित, देश- 
कालादिपरिच्छेदशून्य, आप उन उन बद्ध जीवों को मोचन करने की 
इच्छारूपदया से बद्धजीवों को भी दर्शन देते हैं॥११॥ 

' भवान्‌ अमायया नित्यमुक्तजनतासुसेवितः' हे श्रीकृष्ण! 
आप अमाया द्वारा (१) नित्य तथा (२) मुक्तगणों से निरन्तर सेवित 
हैं। अर्थात्‌ नित्य और मुक्तगण माया के आवरण से रहित हैं, अतः 
निरन्तर भगवान्‌ के समीप सेवा में रहते और भगवद्दर्शनादि आनन्द 
का अनुभव करते हैं। श्रुति सदा पश्यन्ति सूरयः।'' अमायया 
बद्धजीवदययाऽक्षिगोचरः'' हे श्रीकृष्ण ! आप माया सम्बन्ध रहित 
बद्धजीव विषयक स्वसाधारण गुणरूप दया से (३) बद्धों के भी 
अक्षिगोचर होते हैं। अर्थात्‌ श्रीकृष्ण अपनी निर्हेतुक कृपाकटाक्ष से 
चरमजन्मा मुमुक्षु को भी दर्शन देते है । अथवा श्रीकृष्ण अमाया नाम 
उन-उन जीवों को संसार से मुक्त करने की इच्छा (असौ मया मोचनीय 
इत्यादि सङ्कल्परूपा) से शास्त्र और आचार्य द्वारा उपदिष्ट साधन 
सम्पन्न बद्धजीवों पर भी अनुग्रह कर दर्शन दे, उनको संसार से मुक्त 


(१ ) तीनों काल में मायानिरूपित संसार चक्र में भ्रमण रूप दुःखादिकों 
के अनुभव से रहित और सर्वदा भगवद्दर्शनानन्दानुभव युक्त को 
नित्य कहते हैं। 

( २ ) श्रीभगवान्‌ की कृपा से तत्साक्षात्कार द्वारा माया के सम्बन्ध से 

रहित अतः भगवदूभावापत्तिमान्‌ जीव मुक्त है । 

( ३ ) अनादिकर्मप्रयुक्त माया के सम्बन्ध से प्राप्तदेवतिर्यगादि योनियों 

द्वारा चक्र के तुल्य भ्रमिसम्पन्न जीव बद्ध है। 
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करते हैं। इस पूर्वोक्त कथन से यह भी सिद्ध होता है कि जिसको 
श्रीभगवान्‌ का साक्षात्‌ दर्शन होता है, वही इस संसार से मुक्त होता 
है, अन्य नहीं। अवतारावस्था में श्रीभगवान्‌ योगमाया से समावृत हैं 
अतः सब लोगों को भगवान्‌ का साक्षात्कार होने पर भी उनके मोक्ष 
न होने में कोई विरोध नहीं है। गीता “नाहं प्रकाश: सर्वस्य योग- 
मायासमावृतः ' इससे ईश्वर में वैषेम्य की कल्पना न करना, क्योंकि 
विषमता पुरुषस्वभावविशेष जीव में ही रहती है, न कि परमात्मा में । 
अथवा अवतारावस्था में श्रीभगवान्‌ की इच्छा न होने से भी दर्शकों 
की मुक्ति नहीं होती है। श्रुति “यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः | ' देशकाल- 
गुणवस्तुतो बृहन हे श्री कृष्ण ! आप देश-काल-गुण और वस्तुओं 
से तदात्मत्व, तदाधारत्व, तद्व्यापक-त्वादिहेतु द्वारा बृहन्‌ नाम 
अधिकतम हैं। अर्थात्‌ श्रीकृष्ण देशकालादि-परिच्छेदशून्य हैं, हे 
बल्लवीप्रिय ! हे नन्दगोपव्रजस्त्रियों के निरतिशय-प्रीतिविषय 
श्रीपुरुषोत्तम ! आपही सर्वजीवनिकायकी गति हैं।॥११॥ 
अब मुमुक्षुओं के लिये अर्चिरादि मार्ग को दिखाते हुए 

स्तुति करते है-- 

भाति चातिनिरुपाधिपद्धति - 

भक्तकामपरिपूरको विभुः ।। 

व्यापकोऽपि परिछिन्नहृद्गतो - 

ऽचिन्त्यशक्तिरवबोधवारिधेः ।।१२ ।। 

भक्तों की इच्छाओं के परिपूरक, विभु, अचिन्त्यशक्ति, 

व्यापक होकर भी हृद्गत होने से परिच्छिन्न, अतः अपरोक्षज्ञानसागर 
श्रीकृष्ण के परमधाम का मार्ग शास्त्र में प्रकाशित है (सो कहते 
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हैं) ॥१२॥ 

` अवबोधवारिधेरतिनिरुपाधिपद्धतिः( शास्त्रे) भाति’? 
सर्वदेशकालविषयकापरोक्षज्ञानसागर श्रीकृष्ण के प्रकृति सम्बन्ध 
रहित परमधाम की पद्धति (अर्चिरादि मार्ग) शास्त्र में प्रकाशित 
नाम दिखलाई देता है। (पद्भ्यां हन्यतेऽत्रेति पद्धतिः, हन्‌ हिंसा- 
गत्योरिति धातोर्गमनमार्गः) अर्चिरादिमार्ग द्वारा गमन करने वाला 
जीव प्राण के उत्क्रमण समय में हार्दानुग्रह से परमात्म प्रकाशित 
सुषुम्णाख्य मार्ग में प्रवेश करता हुआ ब्रह्मरन्ध्र से निकलकर सूर्य्य 
की रश्मियों को आरोहण करता है। और उस मार्ग से प्रथम वन्हि- 
ततः दिवस-सितपक्ष-ततः षण्मास इत्यादि क्रम से जाता हुआ प्राकृत 
मण्डल को भेदन कर प्रकृति और विष्णु पद की सीमा को विभाग 
करने वाली सरिद्वर विरजा नदी को प्राप्त होता है। और वहाँ अपने 
को लेने के लिये आये हुए अमानव पुरुषों को देखता है। पुनः उस 
विरजा के तीर में प्रकृति कार्य सूक्ष्म शरीर को अपने कारण में त्याग 
करके अमानवों के दर्शन और कर स्पर्शो से उनके सहित संकल्पमात्र 
से विरजा नदी को तरता है। पुनः परमधाम को प्राप्त हो दिव्य अतः 
अप्राकृत और अनादिसिद्ध एवं अमानवों द्वारा दिया हुआ विग्रह 
और ब्राह्म अलङ्कारों से अलंकृत हो परम पद में प्रवेशकर ब्रह्मभाव 
अर्थात्‌ भगवद्भावापत्ति को प्राप्त होता है | श्रुति ` ते अर्चिष्मभिसम्भ- 
वन्ति, अर्चिषोऽहः, अन्ह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्‌ 
षडुदड्केति तान्मासेभ्यः संवत्सरम्‌'' इत्यादि। कोई-कोई कहते हैं 
कि विद्वान्‌ की अर्चिरादि गति हो, किन्तु उसका प्राप्य हिरण्यगर्भाख्य 
कार्य ब्रह्म है, परब्रह्म नहीं, क्योंकि ब्रह्मविशिष्टदेश से परिच्छिन्न 
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कार्य ब्रह्म ही इस गति का प्राप्य हो सकता है, सर्वव्यापी पूर्ण नहीं। 
प्रमाणश्रुति “ब्रह्मलोकान्‌ गमयति, प्रजापतेः सभा वेश्म प्रतिपद्यते।'' 
उनका यह कहना युक्त नहीं हैं, क्योंकि उक्त गति का प्राप्य भी वही 
परब्रह्म है। श्रुति “परं ज्योतिरुपसम्पद्य'' इस श्रुति ने परब्रह्म को ही 
प्राप्य कहा है। श्रुति “न स पुनरावर्त्तते” और उक्त गति वाले की 
अपुनरावृत्ति भी श्रुति ने स्पष्ट कही है। किञ्च ' यथोपायप्राप्यत्वात्‌ 
फलस्य”? यह न्याय और “ यथाक्रतुरस्मिल्लीके भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति’? इस श्रुति से सिद्ध होता है कि परब्रह्मोपासक को इतर प्राप्ति 
नहीं हो सकती है। एवं अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले विद्वान्‌ को 
“ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ इस श्रुति ने ब्रह्मलोक 
को अतिक्रमण करना भी स्पष्ट कहा है और कार्यब्रह्म का सत्यलोक 
प्राकृत है, अतः पुनरावृत्ति युक्त है। गीता में श्रीभगवान्‌ ने भी कहा 
है कि 'आब्रह्मभुवनो ल्लोकाः पुनरावर्त्तिनोऽर्जुन !'' ब्रह्मलोकपर्य्यन्त 
सब लोकों से जीव की पुनरावृत्ति होती है और “यद्गत्वा न निवर्तन्ते 
तद्धाम परमं मम इस श्रीमुख वाक्य से भी सिद्ध है कि श्रीकृष्ण के 
परमधाम (विष्णुपद) को प्राप्त होने वाला फिर इस संसार में नहीं 
आता है। इन पूर्वोक्त हेतुओं से शास्त्रतत्त्वानभिज्ञों की उक्त शङ्का 
ठीक नहीं है। यद्वा “अवबोधवारिधे !'' ऐसा सम्बोधन पाठ हो तो 
'तव' का अध्याहार करने से यह अर्थ होगा कि हे समस्तज्ञानसागर! 
अत्यन्तोपाध्यसंस्पृष्टमाहात्म्य आपकी पद्धति (पद्यते इति पदं स्वरूपं 
तस्य हतिः-हन्यते गम्यते ज्ञायते प्राप्यते वाऽनयेति पद्धतिः) नाम 
स्वरूपगुणादिविषय ज्ञानप्रापति में कर्मज्ञान भक्त्यादिरूप साधन सम्पत्ति 
शास्त्र में दिखलाई देती है। ““भक्तकामपरिपूरकः”” हे श्रीकृष्ण! आप 


''वेदान्त-तत्त्वसुधा'' ( ३३) 
आर्त्त-जिज्ञासु-अर्थार्थी और ज्ञानी भक्तों के अर्थ-धर्म-काम- 
मोक्षरूप-कामों को परिपूर्ण करने वाले हैं। श्रुति स वा एष महानज 
आत्मा अन्न दो वसुदान एष आनन्दयाति य आत्मदा बलदा रातिर्धातुः 
परायणम्‌। ` वबिभुः'' हे श्रीकृष्ण ! आप सर्वव्यापी हैं, अतः 
सर्वनियन्ता भी हैं। श्रुति सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।' यदि 
सर्वान्तर है तो तद्गतपरिच्छेदयुक्त भी होंगे? इस शंका का उत्तर देते 
है-- व्यापकोऽपिपरिच्छिन्नहदूगतः'' हे श्रीकृष्ण ! आप परिच्छिन्न 
हृदय में वर्त्तमान होकर भी व्यापक अर्थात्‌ परिच्छेदहीन हैं। श्रुति 
“'अद्भृष्ठमात्र: पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूतभव्यस्य, 
एष मे आत्माऽन्तर्हदये अणीयान्‌ व्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा एष 
आत्माऽन्तर्हदये ज्यायानन्तरिक्षाज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो 
लोकेभ्यः।'' परस्पर विरोधी अणीयस्त्व और ज्यायास्त्व इन दोनों 
का एकत्र अवस्थान कैसे हो सकता है, इस शंका का उत्तर देते हुए 
कहते है-- अचिन्त्यशक्तिः हे श्रीकृष्ण ! आप अचिन्त्यशक्तिमान्‌ 
हैं, अतः परस्पर विरोधी दोनों के एकत्र अवस्थान में कोई विरोधी 
नहीं है। श्रुति “पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते''॥१२॥ 
तब उक्त पद्धति के प्राप्य फल का निरूपण करते है-- 

आत्मभावमनुभूतिरूपिणो 

ये वदन्ति तव रूपरूपिणः ।। 

ब्रह्मभावपरमात्मभावतः 

सत्यमेव सुखबो धरूपिणः ।।१३ ।। 

हे श्रीकृष्ण ! “पर ज्योतिरुपसम्पद्य ' इत्यादि मन्त्र अनुभूति 

रूपी, नामरूपरूपशील, सुख और बोधरूपी आप (श्रीवासुदेव) के 
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आत्मभावरूप मोक्ष को कहते हैं और जो मन्त्र ब्रह्मभाव से 
आत्मभावमोक्ष को उत्कृष्ट कहते हैं, वह भी सत्य है॥१३॥ 

“ये (मन्त्राः) अनुभूतिरूपिणस्तवात्मभावं वदन्ति जो 
“परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते'' इत्यादिक मन्त्र 
अनुभूतिरूपी (ज्ञानस्वरूप) आप श्रीवासुदेव के आत्मभावरूंप मोक्ष 
लक्षण को कहते हैं। “(ये मन्त्राः) ब्रह्मभावपरमात्मभावतो 
(मोक्षमाहुः) तत्सत्यमेव'' और ` निरञ्जन परमं साम्यमुपैति, 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌, तन्महिमानमिति वीतशोकः ' इत्यादि मन्त्र 
(१) ब्रह्मभाव से ब्रह्मात्मभावरूप मोक्ष को श्रेष्ठ कहते हैं, यह सत्य 
है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मभाव जो ब्रह्म के सार्वज्ञ्यादि धर्मकदम्ब, 
उससे ब्रह्मात्मक्त्वमोक्ष श्रेष्ठ है क्योंकि इस मोक्ष में सार्वज्ञादि अनुभव 
प्राप्ति के सहित मुक्त ब्रह्मात्मकत्वका भी अनुभव होता है। सिद्धान्तसूत्र 
में भी कहा है कि ''एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधं वादरायण: '' 
पूर्वोक्त ब्रह्मभाव अर्थात्‌ सार्वज्ञ्यादि विषयक अनुभव से अपहत- 
पाप्मत्वादियुक्त विज्ञानरूप स्वस्वरूप के आविर्भाव से अविरोध 
मोक्षरूप को श्रीभगवान्‌ बादरायणमुनि मानते हैं, ऐसा मानने से 
किसी भी वाक्य का विरोध न होगा, और यहाँ “परं ज्योतिरु प- 
सम्पद्य इस वाक्य के विरोध की शंका भी नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि वह श्रुति भी पूर्वोक्तार्थ के तुल्य ही है। तथा “स एव ज्योतिषां 


(१) ब्रह्मभावात्परमुत्कृष्टम्‌, आत्मभावत आत्मभावम्‌ इति | ब्रह्मणो भाव 
सार्वज्ञ्यादिधर्मकदम्बस्तस्मादप्युत्कृष्टं ब्रह्मस्वरूपं तदात्मकत्वभाव- 
मित्यर्थः । सार्वजञयाद्यनुभावापत्तिपूर्वकतदात्मकत्वानुभूतिरिति 
तात्पर्यार्थः। 
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ज्योतिः'' इत्यादि श्रुत्यन्तर से परञ्ज्योतिः-शब्दाभिधेय परब्रह्मभूत 
श्रीपुरुषोत्तम को प्राप्त होकर (साक्षात्‌ अनुभव कर) स्वरूप से नाम 
ब्रह्मस्वरूपगुणादि विषयक प्रत्यक्षानुभूति के आश्रयरूप अनुभवितृ- 
रूप से निष्पन्न होता है, अर्थात्‌ अनवच्छिन्न भगवदनुभव से स्थित 
होता है, क्योंकि ब्रह्मभावपदवाच्य भगवद्विषयक निरन्तरानुभव का 
यहाँ भाव है। “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” इस श्रुति ने जो मुक्त 
को साम्य" विधान किया है उससे भी अविरोध है, क्योंकि इस 
सिद्धान्त में भी मुक्त को स्वरूप और गुणादि से ब्रह्म की समता है। 
तथा ज्ञानानन्द-स्वरूप होने से स्वरूप का और अपरिच्छिन्न ज्ञानधर्म- 

युक्त होने से गुण का सादृश्य है।  तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्वं 
सादृश्यम्‌? उससे भिन्न होकर उसके बहुत से धर्मो से युक्त होना ही 
सादृश्य का लक्षण है। इसी को साम्य भी कहते हैं। इस सिद्धान्त में 

भी नियन्तृत्व एवं स्वातन्त्र्यरहित होने से मुक्त जीव ब्रह्म से भिन्न 

और सार्वज्ञ्यादि तथा अपहतपाप्मत्वादि ब्रह्म के बहुत धर्मा से युक्त 

होने से ब्रह्म के सदृश है। अतः उक्त लक्षण का समन्वय है। ' सर्व 

ह पश्यः पश्यति'' यह श्रुति मुक्त को सर्वज्ञता का विधान करती है। 

अतः सादृश्य और  जगङ्घ्यापारवर््जम्‌'' यह सिद्धान्त सूत्र भेद का 
विधान करता है, इससे उक्त मुक्ति ही शास्त्र सम्मत है। इस सिद्धान्त 
में “स स्वराडू भवति'' इस श्रुति के विरोध की भी शंका न करनी 
चाहिये, क्योंकि मुक्त को भी ब्रह्मादिवन्दनीयरूप स्वराज्य की समता 
है। एवं नारायणे सायुज्यमाप्नोति'' इस सायुज्य श्रुति के विरोध 
की भी कल्पना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सह युज्यते इति सयुक्‌, 
सयुजो भावः सायुज्यं, नित्य सम्बन्ध इत्यर्थः? परमात्मा के साथ 
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नित्य सम्बन्ध होने को ही सायुज्य कहते है। इन पूर्वोक्त कथनों से 
सिद्ध है कि भगवान्‌ श्रीवासुदेव के साथ नित्य सम्बन्ध भावापत्तिरूप 
मोक्ष ही शास्त्र सिद्ध है। “रूपरूपिणः' हे श्रीकृष्ण ! नाम और 
रूपव्याकरण-शील भी आप ही हैं। । श्रुति बहु स्यां प्रजायेय, नामरूपे 
ब्याकरवाणि।'” यद्वा श्रीकृष्ण अजहदचिन्त्यानन्तशक्तिगुणादि- ` 
सम्पन्नावतार मत्स्यकूर्मादिरूपों को धारण करने वाले हैं। श्रुति 
“अजायमानो बहुधा व्यजायत।'' यद्वा हे श्रीकृष्ण ! सर्वलोक 
प्रकाशक होने से प्रसिद्ध आदित्यादिरूपों का भी प्रकाशक आपका 
रूप है। श्रुति येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः, यस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति'' गीता यदादित्यगतं तेजो जगदूभासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ । ' ` सुखबोधरूपिणः' 
हे श्रीकृष्ण ! आप सुख और बोधरूप हैं। श्रुति “विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म '॥१३॥ 
अब सर्वशास्त्र के विषय भी श्रीकृष्ण ही हैं, यह दिखाते 

हुए स्तुति करते हैं-- 

त्वामखण्डरसमात्मवलुभं - 

वेदवाक्यमत एव बो धयत्‌ ।। 

पर्य्यवस्यति परेऽखिलात्मनि 

त्वय्यनन्त! सुखरूप! शोधयत्‌ ।।१४ ।। 

हे अनन्त ! हे सुख ! श्रीकृष्ण ! आप अपरिच्छिन्न ज्ञानानन्द- 

स्वरूप और जीवों के अत्यन्त प्रिय हैं, अतः आपको अतिशय 
साम्य रहित ज्ञापन करते तथा पुरुषोत्तम होना प्रकट करते हुए समस्त 
वेद वाक्यों का भी पर्य्यवसान (समन्वय) परब्रह्म और चराचर के 


““वेदान्त-तत्त्वसुधा” (३७) 
अन्तरांत्मा आपमें ही होता है।॥१४॥ 

“त्वां बोधयत्‌ वेदवाक्यं पर्य्यवस्यति'" हे श्रीकृष्ण ! आप 
को अतिशय साम्य रहित ज्ञापन करते हुए समस्त वेद वाक्यो का 
समन्वय भी आपमें ही होता है। श्रुति “सर्वे वेदा यत्रैकीभवति' ' 
गीता ' वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः'' सूत्र “तत्तु समन्वयात्‌।'' 
“अखण्डरसम्‌ हे श्रीकृष्ण ! आप अखण्डरस नाम अपरिछिन्न 
ज्ञानानन्द स्वरूप हैं। अर्थात्‌ रसो वै सः, रसं होवायं लब्धाऽऽनन्दी 
भवति'' इस श्रुत्युक्त रस नाम आनन्दरूप भी आपही हैं, आपको 
प्राप्तकर जीव आनन्दी होता है।  आत्मवलुभम्‌ हे श्रीकृष्ण ! आप 
जीवों के अन्तरात्मा हैं, अतः जीवात्माओं के भी प्रेष्ठ हैं क्योंकि 
आत्मा ही समस्तों को प्रिय होता है। “एष सर्वभूतान्तरात्मा, 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति। ' शोधयत्‌' हे श्रीकृष्ण ! 
वेदवाक्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों से विभागकर आपका पुरुषोत्तमत्व प्रकट 
करते हैं। अर्थात्‌ श्रीकृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञो के पति हैं अतः वेदवाक्य 
उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। श्रुति “ प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः , 
अक्षरात्परतः पर: | ' यद्वा अत एव शोधयत्‌। ' हे श्रीकृष्ण ! 
वेदवाक्य प्रधानकालपरमाण्वादिकारणवाद का निराकरणकर आपको 
ही जगत्कारण होना प्रतिपादन करते हैं। श्रुति यः कारणानि 
निखिलानि तानि कालात्मयुक्लान्यधितिष्ठत्येकः, स कारणं 
करणाधिपाधिपः ।'' यद्वा अत एव शोधयत्‌ त्वां बोधयत्‌ हे 
श्रीकृष्ण | समस्तवेदवाक्य पूर्वोक्तकारण द्वारा देहादि वर्ग से प्रत्यगात्मा 
(जीव) को विलक्षण (भिन्न) दिखाते हुए भी तादात्म्य सम्बन्ध होने 
से प्रत्यगात्मा का तदात्मक (ब्रह्मात्मक होना ज्ञापन करते हैं। श्रुति 


(३८) ''वेदान्त-तत्त्वसुधा'' 


““एतस्मान्मनोमयादन्य आत्मा विज्ञानमयः, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌, 
स आत्मा तत्त्वमसि।'' “अखिलात्मनि हे श्रीकृष्ण ! आप सबके 
आत्मा हैं। श्रुति “सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। परे हे श्रीकृष्ण! 
आप समस्त देवादिकों से पर हैं-अतः परमात्मा हैं। गीता ' “मत्तः 
परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय !''। अनन्त ! सुखरूप। हे 
अनन्त! अर्थात्‌ देशकालादि परिच्छेदशून्य! हे सुखरूप! आनन्दमूर्ते!। 
. इस सम्बोधन का तात्पर्य यह है कि अनन्त एवं आनन्दामूर्ति भी 
श्रीकृष्ण ही है। अतः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ 
इत्यादि श्रुत्युक्त लक्षण का समन्वय भी श्रीकृष्ण में ही होता है॥१४॥ 
अब इतर देवोपासक की निन्दा तथा भगवद्‌ भक्ति को दृढ 
करते हुए स्तुति करते हैं-- 
वेदविद्भिरभिधीयते पशु- 
र्योऽन्यदेवसमुपासको हि सः ।। 
त्वामुपास्य बहवोऽमृता वृताः 
पूर्णकामममृतं निरंहसः ।।१५।। 
हे श्रीकृष्ण जो पुरुष आपको छोड़कर अन्य देव-देवी की 
उपासना करते हैं, वे निश्चय ही पशु हैं। यह वेदज्ञ श्रीनारदादिकों 
का मत है। पूर्णकाम अमृत अर्थात्‌ भूमदेव आप श्रीमुकुन्द का उपासन 
करके बहुत से हीनदोष पुरुष भगवदूभावरूप मुक्ति को प्राप्त हुए 
हैं॥१५॥ 
''योऽन्यदेवसमुपासकः स हि वेदविद्भिः पशुरभिधीयते'? 
जो पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण को छोड़कर ब्रह्मरद्रादिरूप अन्यदेवों का 
उपासन करता है, उसको वेदों के जानने वाले सनकादि नारदव्यासादि 


“'वेदान्त-तत्त्वसुधा' (३६) 
पशु अर्थात्‌ परतत्त्वविषयकज्ञानरहित कहते हैं, क्योंकि ' ज्ञानेन हीनाः 
पशुभिः समानाः'' यह पशु का लक्षण उसमें घटता है अर्थात्‌ 
ब्रह्मरुद्रेन्द्रादिदेव परजन्य, अतः परतन्त्रस्थित्यादि युक्त और परोपासन 
से लब्ध परिच्छिन्न ऐश्वर्य वाले तथा परदत्तभागभुकू परानुशिष्ट एवं 
कर्म्म परतन्त्र हैं, और श्रीकृष्ण स्वतन्त्र तथा उन कर्म्मतन्त्र देवों के 
जनक हैं, अतः परात्पर श्रीकृष्ण को छोड़कर जो उन कर्म्मतन्त्र देवों 
की उपासना करते हैं वे परतत्त्वज्ञानशून्य होने से पशु है । यह वेदों के 
ज्ञाता श्रीनारदादि कहते हैं। तथा श्रुति “नारायणाद्‌ ब्रह्मा जायते, 
नारायणाद्रुद्रः अथ यो वै स्वां देवतामतियजति परस्वायै देवतायै 
च्यवते न स परां प्राप्नोति पापीयान्‌ भवति। तमेवैकं विजानथ 
आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ'' गीता अन्तवत्तु फलं तेषां तदूभव- 
त्यल्पमेधसाम्‌। देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि 
विष्णुपुराण “अशुद्धास्ते समस्तास्तु देवाद्याः कर्मयोनयः। 
ध्यायतेऽचर्यते योऽन्यं विष्णुलिङ्ग समाश्रितः । कल्पकोटिशतेनापि न 
गतिस्तस्य विद्यते।'” अब फल सहित सुकृति पुरुषों के उपासन को 
निर्धारण करते हुए कहते हैँ-- त्वामुपास्य निरंहसो बहवोऽमृता 
वृता:।'' “येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌। ते इन्द्रमोह- 
निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढब्रताः'' इत्यादि भगवदुक्तन्याय से जो 
भगवदीयोपासन के प्रतिबन्धकरूपपापहीन सुकृती पुरुष हैं वे संसार 
के हेतुभूत, परिच्छिन्नफलक अन्यदेवोपासन को दूर से ही त्यागकरके 
जगज्जन्मादिहेतु, शास्त्रयोनि, योगिध्येयपदाम्बुज, ब्रह्मेशादिकों के 
किरीटों से बन्दितपादपीठ, तर्कागोचरमाहात्म्य, मुक्तोपसृप्य, 
विष्णुनारायणादिशब्दाभिधेय आप श्रीमुकुन्द भगवान्‌ की उपासना 


(४०) ''वेदान्त-तत्त्वसुधा'' 


करके अमृत नाम पूर्वोक्त भगवदूभावापत्तिलक्षणमोक्ष को प्राप्त हुए 
है। श्रुति “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌, निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति, तमेवं 
विद्वानमृत इह भवति'' गीता “बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्‌भाव- 
मागता: । इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते 
प्रलये न व्यथन्ति च''। अब उपास्य के विशेषण को कहते हैं-- 
“पूर्णकामम्‌'" हे श्रीकृष्ण ! आप पूर्ण हैं अतः मुमुक्षुओं को वरणीय 
हैं श्रुति “पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌’? यद्वा “पूर्णाः कामा अस्मात्‌'' इस 
विग्रह से यह अर्थ होता है कि श्रीकृष्ण ही सर्वपुरुषार्थो के देने वाले 
हैं। श्रुति “य आत्मदा बलदा यस्य विश्वमुपासते रातेर्धातुः परायणम्‌'' 
यद्वा पूर्णा,कामा यस्य सः'' ऐसा विग्रह करने से श्रीकृष्ण पूर्णकाम 
हैं, यह अर्थ हुआ। श्रुति “सत्यकामः सत्यसंकल्पः तस्मिन्‌ कामाः 
समाहिताः ।  अमृतम्‌?' हे श्रीकृष्ण भूमविद्या के विषय भी आपही 
हैं। अर्थात्‌ श्रीकृष्ण भूमदेव हैं। श्रुति यो वै भूमा तदमृतं भूमा त्वेव 
विजिज्ञासितव्यः। पूर्वोक्त कथन से उक्त लक्षण आप श्रीवासुदेव 
विषयक) उक्त लक्षण परा विद्या स्वतन्त्र रूप से मोक्ष हेतु है, यह 
सिद्ध हुआ ॥१५॥ 
अथ श्रीभगवच्चरणारविन्दविमुखजनों की निन्दा करते हुए 

श्रीकृष्ण की स्तुति करते है-- 

नेष्टसिद्धिरपि च व्यवस्थया 

नादृतेशचरणा यतो हरे ! ।। 

युक्तिरेव शिथिला हि तन्मते 

सत्तयाऽपि न हि मानदो विभुः ।।१६ ।। 

हे हरे ! आपके चरणाविन्दों से विमुख पुरुषों की श्रवणादि 


''वेदान्त-तत्त्वसुधा'' (४१) 


साधनप्रक्रियाओं से भी इष्टसिद्ध (मुक्ति) एवं भोगसिद्धि भी नहीं 
होती है, और उन बहिर्मुखों के मत में जो-जो विवर्तवादादिरूप 
युक्तिजाल हैं, वे भी शास्त्र प्रमाणहीन होने से दुर्बल हैं | एवं उन मूढ़ों 
की कल्पित त्रिविध सत्ता द्वारा भी उनके लिये सर्वव्यापी आप सन्मान 
हेतु नहीं है॥१६॥ 
हे हरे ! यतो नादृतेशचरणा ( अतस्तेषाम्‌) व्यवस्थयाऽपि 
इष्टसिद्धिर्न च हे स्वभक्तपापहारिन्‌ ! आपके चरणारविन्दों का 
अनादर करने वाले पुरुषों की अश्रौत अतः कपोल कल्पित श्रवणादि 
साधन प्रक्रिया रूप व्यवस्था से भी संसार निवित्तिरूप श्रेयोलक्षणा 
सिद्धि (मुक्ति) तथा चकार से भोगसिद्धि भी नहीं है। क्योंकि 
साधनमात्र आप (श्रीकृष्ण) के अनुग्रह सापेक्ष हैं, और अनुग्रह 
- आपके चरणारविन्दों की भक्ति के सापेक्ष हैं। अतः आपके 
चरणारविन्द विमुखजनों के सर्वसाधन अनुग्रह शून्य होने से 
अकिञ्चित्कर अर्थात्‌ व्यर्थ हैं। श्रुति ˆ श्रण्वन्तोडहि बहवो यं न विद्युः, ` 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेषैव वृणुते 
तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनुं स्वामिति, तमक्रतुं पश्यति 
वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌।'' ' युक्तिरेव शिथिला हि 
तन्मते’? उन परतत्त्वपराङ्मुखों के मत (निर्णय) में श्रुतिहीन 
विवर्त्तवादादि युक्तियां शिथिल नाम शास्त्र प्रतिकूल होने से सर्वथा 
कुतर्करूप हैं, अर्थात्‌ सच्छास्त्र विरुद्ध होने से वे युक्तियाँ मन्द हैं। 
““सत्तयाऽपि विभुः (भवान्‌ मेभ्यो) मानदो न (भवति) हि हे 
श्रीकृष्ण! उन अवैदिक और बहिर्मुख कल्पित पारमार्थिक व्यवहारि 
की प्रतिभासिकी इन त्रिविधसत्ता द्वारा भी उनके लिये सर्वव्यापी 


(.४२) ''वेदान्त-तत्त्सुधा'' 


आप निश्चय सन्मान हेतु नहीं हैं। वास्तव में तो सत्ता दो प्रकारा की 
है, एक स्वतन्त्र और दूसरी परतन्त्र, जिनमें स्वतन्त्र सत्ता के आश्रय 
नियन्ता परमात्मा श्रीकृष्ण हैं और परतन्त्रसत्ता के आश्रय नियम्यवर्ग- 
जीव तथा प्रकृति है ॥१६॥ 
अब श्रीभगवद्धाम वर्णन करते हुए स्तुति करते है-- 
पारशून्य-परधाम ते5दभूतं 
चिद्घनं जयति लोकमूर्द्धनि ।। 
व्यापकं च परिखा सरिद्वरा - 
ऽचिन्त्यशक्ति नवमङ्गलध्वनि ।।१७।। 
हे श्रीकृष्ण ! आपका परंधाम वहाँ के निवासियों को 
आश्चर्यावह, प्रकाशानन्दमूर्ति, व्यापक, अचिन्त्यशक्ति, नवमङ्गल- 


` ध्वनि और विरजानदी की परिखायुक्त तथा आधिक्यशून्य है, अतः 


सर्वोत्कर्ष रूप से सर्वोपरि वर्त्तमान है।१७॥ 

“ति पारशून्यपरधाम लोकमूर््नि जयति हे श्रीकृष्ण! 
आपका आधिक्यशून्य परधाम (निवास स्थान-विष्णुपद-परमव्योम- 
वैकुण्ठादिलोक) (१) वेदान्त भाग में स्वोत्कर्ष को प्रगट करते हुए 
प्रकाशित है। यद्वा हे पारशून्य ! ते परधाम लोकमूर्द्धनि जयति'' हे 
त्रिविधपरिच्छेदशून्य ! श्रीकृष्ण ! आपका परधाम सर्वोत्कर्ष रूप से 
सर्वोपरि वर्तमान है। “अद्भूतम्‌ ' हे श्रीकृष्ण ! आपके समीप में 
निवास करने वाले नित्यमुक्तादि द्रष्टाओं को अपूर्व होने से आपका 


(१) लोक्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या लोकशब्दः शास्त्रपरः तस्य मूर्धा वेदान्त- 
भागः तस्मिन्‌ तत्प्रतिपाद्यतया जयति स्वोत्कर्षमाविष्कुर्वन्‌ प्रकाशते। 


“'वेदान्त-तत्त्वसुधा (४३) 


परधाम आश्चर्यावह अर्थात्‌ प्रतिक्षण नये-नये आनन्दो को देने वाला 
है। चिद्धनम्‌ हे श्रीकृष्ण ! आपका वह परधाम प्रकाशानन्द- 
मूर्ति होने से समस्त प्राकृत सम्बन्धो से रहित है। यदि मूर्ति है तो 
परिच्छिन्न भी होगा ? इस आशंका का उत्तर देते हुए कहते हैं-- 
““व्यापकश्च , हे श्रीकृष्ण ! चकार से परिच्छिन्न के तुल्य अवभास- 
मान होने (दिखलाई देने) पर भी आपका परधाम आपके विश्वरूप 
के सदृश परिच्छेदशून्य होने से व्यापक है। “परिखा सरिद्दरा हे 
श्रीकृष्ण ! सरिद्वर विरजा नदी आपके परधाम की परिखा (सीमा) 

है। “अचिन्त्यशक्ति'' हे श्रीकृष्ण ! आपका परधाम भी आपके 
तुल्य सीमापरिच्छेदशून्य शक्तियुक्त है, अर्थात्‌ विष्णुपद परिच्छिन्न 
के सदृश दिखलाई देने पर भी अचिन्त्यशक्तियुक्त है, अतः उसके 

व्यापक होने में कोई विरोध नहीं है।  नवमङ्गलध्वनि ' हे श्रीकृष्ण! 

उस परमधाम में ““जितंते पुण्डरीकाक्ष” इत्यादि आपके स्वरूपगुणादि 
विषयक स्तोत्र पाठात्मक अथवा सामगानादिरूपमङ्गलात्मक ध्वनियां 
होती है। इसी परधाम को-ब्रह्मलोक-परमपद-विष्णुपद-वैकुण्ठ- 

परमव्योम -परलोक भी कहते है । तथा श्रुति- यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिर्मुच्यते, एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते 
ब्रह्मलोकम्‌। धृत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवामि, 
स खल्वेव वर्त्तयन्‌ यावदायुर्ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते, न च पुनरावर्त्तते, 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः। सोऽध्वनः परमायाति तद्विष्णो 
परमं पदम्‌। तद्विष्णो परमपदं सदा पश्यन्ति सूरयः।' ` एवं छान्दोग्य 
में भी इसी पर धाम को भगवन्महिमारूप होना कहा है। यथा स 
भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठत इति? स्वमहिम्नीति, दिव्यब्रह्मपुरे ब्रहौषः परमः 


(४४) ''वेदान्त-तत्त्वसुधा'' 


प्रतिष्ठित इति। एष आत्मलोक इति, यत्तत्सूक्ष्मं परमं वेदितव्यं नित्यं 
पदं वैष्णवमामनन्ति।'' भारत में भी इसका वर्णन हैं। यथा “योगसिद्धा 
महात्मानस्तमोमोहविवर्जिताः। तत्र गत्वा पुनर्नेमंलोकमायान्ति 
भारत!। स्थानमेतन्महाराज ! ध्रुवमक्षयमव्ययम्‌। ईश्वरस्य सदा 
ह्येतत्प्रमाणञ्च युधिष्ठिर'' इत्यादि पूर्वोक्त प्रमाणों से वह परधामे 
सप्तलोकों से भिन्न, देवाद्यगोचर, तेजोमय तथा सूर्य और अम्निकी 
दीप्ति से प्रकाशनानर्ह, स्वप्रकाशस्वरूप, देवादिकों को दुष्प्रेक्ष्य एवं 
तमोमोहादिरहित और योगादिसाधनसिद्ध परमयोगियों का गम्य, 
परिणामक्षयादिप्राकृतविकारहीन, अत. नित्य-अक्षय-अव्यय और 
प्रकृति से पर तथा श्रीपुरुषोत्तमाधिष्ठित है, यह सिद्ध हुआ। इससे 
विपरीत प्राकृतधर्मयुक्त अतः प्रकृति कार्य प्राकृत ब्रह्माण्ड के मध्यवर्त्ति 
ब्रह्मलोकादिकों में पूर्वोक्त श्रुतिस्मृति निर्णीत अध्वपारत्वादि 
अप्राकृतलिङ्गयुक्त विष्णुपद का समन्वय नहीं हो सकता है, क्योंकि 
प्राकृतलोकमात्र नाशवान होने से पुनरावृत्तियुक्त है और केवल 
भगवद्धाम ही पुनरावृत्ति रहित है। यह बात स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
गीता में कही है। यथा ' आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो ्ज्ुन!। 
यदूगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम’? ॥१७॥ 
अब स्वाभीष्टपुरुषार्थ साधनों में भक्ति को स्वीकार करते 

हुए स्तुति करते हैं-- 

सत्प्रसङ्गबललभ्यभक्तितो - 

लभ्य एव रसमूर्त्िमान्‌ भवान्‌ ।। 

सन्मुखाननु भवन्ति ये न ते 

ते नियन्ति निरयान्विपद्गणान्‌।।१८।। 


“'वेदान्त-तत्त्वसुधा ' (४५) 

हे श्रीकृष्ण ! सत्पुरुषो के प्रसङ्ग रूप बल से प्राप्त हुई भक्ति 
द्वारा परिपूर्णानन्दरूप मूर्तिमान्‌ आप अवश्य लभ्य होते हैं। हे श्रीकृष्ण! 
जो पुरुष आपके अनन्याश्रित सत्पुरुषों के अनुयायी नहीं होते है, वे 
विपत्तियो के समूहयुक्त नरकों की यातनायें भोगते हैं ॥१८॥ 

` 'सत्प्रसङ्गबललभ्यभक्तितो लभ्य एव भवान्‌_' हे श्रीकृष्ण! 
““अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानन्यदेवता: 
इत्यादि श्रीमुखश्लाध्य-परमज्ञानवैराग्यादिसम्पन्न, कारुण्यवात्स- 
ल्यादिभूषित और श्रीमुकुन्द से अन्य साधनप्रयोजन सम्बन्ध रहित 
तथा श्रीभगवत्प्रसाद की इच्छा से सर्वपुरुषार्थ और उसके साधनों 
को तृणवत्‌ मानने वाले गुरुभक्त एवं एकनिष्किञ्चनता ही जिनका 
द्रव्य है ऐसे लक्षण सम्पन्न सत्पुरुषों की श्रद्धा-विश्वास-आर्जव- 
प्रणिपात -परिप्रश्नादिनिर्मायिक सेवा-पुरःसर अत्यन्त सङ्गरूप “बल 
से प्राप्त हुई भक्ति द्वारा ही स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोष, निखिल- 
ज्ञानश्वर्यादि तथा वात्सल्य-कारुण्य-तितिक्षा-क्षमा-आर्जव- 
स्वाम्यादि अनन्त स्वाभाविक कल्याणगुणार्णव वासुदेव रमानिवास 
आप अधिककरके अवश्य लभ्य हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न 
चेज्यया | शक्य एवंविधो द्रष्ट दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया 
शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ! ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ! ' ये 
अन्वय व्यतिरेकगर्भित गीतावाक्य भी पूर्वोक्त कथन में प्रमाण हैं। 
अतः भक्ति की प्राप्ति में सत्सङ्ग भी अन्तरङ्गोपाय है, यह निर्णय 
हुआ “रस मूर्त्तिमान्‌” हे श्रीकृष्ण ! आप परिपूर्णानन्दरूप मूर्ति है । 


* भगवान्‌ के कृपापात्र होने से भगवत्प्रसाद के अभिमान रूप बल। 


(४६) “'वेदान्त-तत्त्वसुधा'' 


अतः अन्य समस्त पुरुषार्थ इसी परिपूर्णानन्द के लेशमात्र हैं, इससे 
श्रीकृष्ण की प्राप्ति में ही सर्वपुरुषार्थो का अन्तर्भाव है यह सिद्ध 
हुआ। श्रुति “रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति, एष आनन्दायति। 
एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति। ' उक्त कथन से 
श्रीभगवान्‌ को मायिकविग्रह मानने वालों का पक्ष भी निरस्त हुआ, 
क्योंकि “यदात्मको भगवांस्तदात्मिका व्यक्क्तिः '' इस श्रुति ने भगवत्‌ 
के विग्रह को भी स्वरूप के तुल्य कहा है। तथा ““मतुप्‌'' प्रत्यय के 
प्रयोग से स्वरूप और विग्रह को भिन्न मानने वालों के पक्ष का भी 
स्वयं श्रुति ने अनादर किया है। ये सम्मुखाननु न भवन्ति ते 
विपद्गणान्नियन्ति, (मरणानन्तरं च) ते (निरयान्‌ गच्छन्ति) हे 
श्रीकृष्ण ! अनादिकाल से सञ्चित दुष्कृतयुक्त अर्थात्‌ ` न मां दुष्कृतिनो 
मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। 
कामैस्तैस्तैर्हैतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। मोधाशा मोधकर्माणो 
मोधज्ञाना विचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता: 
इत्यादि श्रीमुखोक्त लक्षणलक्षित मूढपुरुष आपके सन्मुख नाम 
अनन्याश्रित पूर्वोक्त लक्षण सम्पन्न सत्पुरुषों के अनुयायी नहीं होते हैं 
वे बहिर्मुख जीते हुए भी विपत्तियों को भोगते हैं और मरणानन्तर 
रौरवादि नरकों को प्राप्त होते हैं। श्रुति “अथ य इह कपूय चरणा 
अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌, श्वयोनिं वा शूकरयोनि वा 
चाण्डालयोनिं वा स्वकर्मणा जायते च तत्र” गीता “तानहं द्विषतः 
क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌। क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु। 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। मामप्राप्यैव कौन्तेय ! 
ततो यान्त्यधमां गतिम्‌'' ॥१८॥ 


''वेदान्त-तत्त्वसुधा'' (४७) 


अब प्रमाणो के बलाबल का विचार करते हुए स्तुति करते 

्है-- 

अक्षमेव सबलं प्रमाणतो 

यद्यपीह कथयन्त्यपूर्वजा: ।। 

त्वत्स्वरूपगुणवर्णने विभो! 

वाक्यमेव सबलं प्रतीयते ।।१६ ।। 
हे श्रीकृष्ण! यद्यपि त्रिविध प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण ही 
प्रबल है, यह आघुनिक लोग कहते हैं, तथापि हे विभो ! आपके 
स्वरूप और गुणों के वर्णन में शब्द प्रमाण ही सबल प्रतीत होता 
है॥१६॥ 

“(यद्यपीह प्रमाणतोऽक्षमेव सबलम्‌ (इति) अपूर्वजाः 
कथयन्ति (तथापि) हे विभो ! त्वत्स्वरूपगुणवर्ण ने वाक्यमेव सबलं 
प्रतीयते'' हे श्रीकृष्ण ! यहाँ प्रमाणों के बलाबल विचार में अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द इन तीनों प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण ही 
सर्वप्रथम होने से प्रबल है, यद्यपि आधुनिक लोग ऐसा ही कहते हैं। 
तथापि हे विभो ! आपके स्वरूप और गुणों के वर्णन में वाक्य याने 
शब्द प्रमाण ही सबल प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान्‌ के स्वरूप 
और गुणों को अचिन्त्य अनन्त तथा अलौकिक होने से उनके प्रति- 
पादन में श्रुति ही सामर्थ्य है, अतः शब्द प्रमाण ही प्रबल है और 
श्रुतिमूलक अनुमान तथा प्रत्यक्षादि प्रमाण भी ग्राह्य है, किन्तु श्रुति 
विरुद्ध नहीं। स्मृति ` श्रुतिसाहाय्यरहितमनुमानं न कुत्रचित्‌। 
निश्चयात्साधयेदर्थ प्रमाणान्तरमेव च। या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च 
काश्च कुदृष्ट्यः । ताः सर्वा निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः। ' 


(४८) ““वेदान्त-तत्त्वसुधा” 


श्रुति नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌। एवं प्रत्यक्ष प्रमाण का चन्द्र 
तथा आदित्यमण्डलादि तथा मायामस्तकादि के देखने में और जहाँ 
अग्निनष्ट हो गई हैं किन्तु धूम उठ रहा है, ऐसे स्थान में अनुमान का 
भी व्यभिचार दिखाई देता है, अतः उक्त दोनों प्रमाण दुर्बल हे और 
शब्द प्रमाण का कहीं भी व्यभिचार न होने से केवल शब्द प्रमाण ही 
प्रबल है॥१६॥ 
अथ भगवान्‌ में ध्रुवास्मृतिमान्‌ परमयोगियों के औत्कर्ष 
को दिखाते हुए “ उपमा सूर्यकादिवत्‌ ' इस अधिकरण की व्याख्या 
करते है-- 
एकधा च बहुधा प्रदृश्यते 
यत्र यत्र तव बिम्बमात्मनः । 
उत्तमश्च खलु भाग्यवत्सु सः 
सोऽपियुक्ततम एव सद्वरः ।।२० ।। 
हे श्रीमुकुन्द ! जिस-जिस चरमजन्मा अधिकारि पुरुष विशेष 
में अन्तरात्मस्वरूप आपकी मूर्ति भेद और अभेद प्रकार अर्थात्‌ 
भिन्नाभिन्नरूप से प्रकाशित होती है, वह पुरुष भाग्यवानों में उत्तम 
तथा सत्पुरुषों में भी श्रेष्ठ एवं मोक्षभागी होने से वही अधिक योग्य 
भी है॥२०॥ 
`यत्र यत्र आत्मनस्तव विम्बम्‌, एकधा बहुधा च प्रदृश्यते 
(स) सद्वरः' हे श्रीमुकुन्द | अधिकारिविशिष्ट, आपकी परमप्रसन्नता 
का पात्र चरमजन्मा, ज्ञानी अतः शीघ्र ही संसार से मुक्त होने वाले 
जिस पुरुष विशेष में विश्वान्तरात्म स्वरूप कल्याणादि समस्त गुणार्णव 
आपकी मूर्ति चेतनाचेतन विश्व के अन्तरात्मता-अतः सर्वव्यापकता- 
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तथा सर्वाधारता एवं स्वातन्त्र्य सत्ता की योग्यतादि हेतु द्वारा अभेद 
से और चेतनाचेतन स्वात्मीय-स्वव्याप्य-तथा स्वाधीनसत्ता- 
कत्वादि-युक्त विशेषरूप हेतु द्वारा भेद से (अर्थात्‌ भिन्नाभिन्न स्वरूप 
आपकी मूर्ति) स्वाभाविकदयादि सद्गुण विशेष परवशतादि हेतु से 
स्वयं (अपने आप) गंगा प्रवाह के तुल्य निरन्तर प्रकाशित होती है, 
वह पुरुष * भिन्नाभिन्न' ब्रह्मविषयक ध्रुवा स्मृतिमान है, अतः 
सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। श्रुति यमेवैष वृणुते/तेन लभ्यः, गीता- “तेषां 
ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स 
च मम प्रियः । ` खलु भाग्यवत्सु स उत्तमः'' वह पूर्वोक्त पुरुष निश्चय 
परम पुरुषार्थरूप मोक्षभागी होने से पुरुषार्थ मात्रो में उत्तम है। श्रुति 
“न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःखतां स उत्तमः पुरुष: | 
सोऽपि युक्ततम एवं किञ्च हे श्रीकृष्ण ! वह पुरुष परमयोगी होने से 
अधिकयुक्त भी है। गीता “योनिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः'' एक वचन उक्त पुरुष 
की दुर्लभता सूचनार्थ है। विशेष श्रुत्यन्तसुरद्रम ' के २०५ पत्र में 
देखें॥२०॥ 
अथ जीवात्मा में अहंकाराध्यास का निराकरण करते हुए 

उसका अहमर्थस्वरूप होना प्रतिपादन करते हैं-- 

क््यंशताऽपि न च भाति चेतने- 

ऽहम्प्रतीतिविषयेऽहमर्थके ।। 

त्वच्छरीरमितिहेतुवर्णना- 

न्मन्य आत्मपरिशीलने कुतः ।।२१।। 

हे श्रीकृष्ण ! अहमर्थ अतएव अहम्प्रतीतिमात्र का विषयं 
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जो चेतन (जीवात्मा) है, उसमें द्रयंशता का भान नहीं होता है, 
क्योंकि श्रुति ने जीव को आपका शरीर होना वर्णन किया है, अतः 
शरीरगतकर्तृत्वादि शरीरी प्रयुक्त है इससे चेतन के कर्तृत्वादि में कोई 
असमञ्जसता रूप दोष नहीं है, और अहमर्थ के तत्त्व का यथार्थ 
विचार करने में तो किसी शंका का अवकाश ही नहीं है, यह मेरा 
सिद्धान्त है॥२१॥ 
. “अहमर्थके द्वयंशता न भाति’? अहमर्थ एवाहमर्थक इति 
स्वार्थ तद्धितः । द्वयोरंशौ द्वयंशौ, तयोर्भावो ठ्र्यंशता । हे श्रीकृष्ण ! 
अहमर्थस्वरूप प्रत्यगात्मा में द्वयंशता (अर्थात्‌ चेतन और अहङ्कार 
की परस्पर अध्यासरूपता) का भी भान नहीं होता है, _ अहम्प्रती- 
तिविषये''-क्योंकि वह प्रत्यगात्मा अहं जानामि इत्यादि 
्रतीतिमात्र विषय है। 'चैतने'' -और हे श्रीकृष्ण ! वह प्रत्यगात्मा 
(जीवात्मा) चेतन से अभिन्न अर्थात्‌ चेतन है, अतः उसमें अहम्प्रतीति 
का व्यभिचार नहीं है, क्योंकि एतावन्तं कालं सुखमहमस्वाप्सम्‌, 
एतावन्तं कालं मूर्च्छित एवासम्‌ न किञ्चिदवेदिषम्‌'' इतने काल 
पर्यन्त मैं सुख से सोया, इतने काल पर्यन्त मैं मूर्छित रहा, अतः मैंने 
कुछ भी नहीं जाना, स्मरण और योऽहमस्वाप्सं स एवाहं जागर्मि 
जो मैं सोया था वही मैं जागता हूँ, यह प्रत्यभिज्ञान भी अहमर्थ 
सर्वावस्थाओं में अनुगत है'', इसमें प्रमाण है। किञ्च यदि सुषुपि में 
अहमर्थाभाव मान लें तो अहं विदुःखःस्याम्‌'', मैं विदुःख होऊँ 
इस इच्छा की प्रवृत्ति भी नहीं बनेगी। तथा “जो मैं सोया था वही मैं 
जागता हूँ ' इस प्रत्यभिज्ञान का बोध और “योऽहं पूर्वेद्युरकार्ष 
सोऽहमद्य करोमि'' जिस मैने पूर्व दिन किया था वह मैं अब भी 
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करता हूँ, इस प्रत्यभिज्ञा की अनुपपत्ति होगी। अतः सुषुप्त्यादि 
अवस्था में भी सुख और अज्ञानका आश्रय (सुख और अज्ञान का 
अनुभवकर्ता) अहमर्थ अनुगत है, क्योंकि अभिज्ञा तथा प्रत्यभिज्ञा 
और अनुभव तथा स्मरण, इनका सामानाधिकरण्य होना ही नियम 
है, अर्थात्‌ जिसको अभिज्ञा होती है उसी को प्रत्यभिज्ञा और जिसको 
अनुभव होता है उसको ही स्मरण भी होता है। अन्य के अभिज्ञात 
तथा अनुभूत का अन्य को प्रत्यभिज्ञा तथा स्मरण कहीं भी देखा एवं 
सुना नहीं जाता है । यदि उक्त जगत्प्रसिद्ध नियम को न मानें तो “यः 

पूर्व मदन्यः सुप्तः सोऽधुनाहं जात: पूर्व में जो मेरे से अन्य सोया था 

इस समय वही मैं हुआ, ऐसी प्रतीति होना चाहिये, सो नहीं होती 

है। अतः पूर्वोक्त कारणों से अहमर्थ सर्वदा अनुगत होने से 

आत्मस्वरूप है, और उसमें चेतन तथा अहङ्कार की अध्यास रूप 

द्वयंशता मानना भी शास्त्र तथा युक्ति विरुद्ध है। एवं अहमर्थ सर्वावस्था 
में अनुगत है अतः आत्म स्वरूप से अभिन्न भी है और अहं 
जानामि, इत्यादि प्रतीतियाँ भी अहमर्थ विषयक हैं, यह सिद्ध हुआ। 
श्रुति ' ब्रह्मैवेदमग्र आसीत्‌, स चात्मानं वेदाहं ब्रह्मास्मि बहुस्यां 
प्रजायेय, नामरूपे व्याकरवाणि, त्रिवृतं त्रिवृतं करवाणि ' इन श्रुतियों 
ने नित्यमुक्त श्रीपुरुषोत्तम को भी ज्जात्रभिन्न अहमर्थ स्वरूप होना 
कहा है, तथा “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति, ' , इस श्रुत्युक्त परमात्मा 
की समता को प्राप्त मुक्तों का भी अहमर्थाभिन्न स्वरूप होना वेद में 
प्रतिपादन किया है। श्रुति “अभयं वै जनक ! प्राप्तोऽसि यदात्मानमेव 
वेदाहं ब्रह्मास्मि। अहं मनुरभवं सूर्यश्च। ' इन पूर्वोक्त श्रुतियां से 
सिद्ध है कि सुषुप्ति तो क्या किन्तु मोक्षदशा में भी अहमर्थ अनुगत 
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है। शङ्का-अहमर्थ को द्वयंशता का योग न मानने से केवल चेतन को 
कर्तृत्वादि होना भी असम्भव है? उत्तर- त्वच्छरीरमिति 
हेतुवर्णनात्‌।'› यस्यात्मा शरीरम्‌' यह श्रुति जीव को भगवान्‌ का 
शरीर होना वर्णन करती है, और शरीरगतकर्तृत्वादि आत्मा नाम 
स्वशरीरी के अधीन है क्योंकि शरीर शरीरी के अधीनसत्तायुक्त है। 
अतः स्वशरीरी द्वारा प्रेरित कर्त्तत्वादि का आश्रय अहमर्थ-स्वरूप 
जीव है। इस सिद्धान्त में कोई भी विरोध नहीं है। जी 
“मन्ये आत्मपरिशीलने कुतः'' हे श्रीकृष्ण ! पूर्वोक्त 
अहमर्थ के तत्त्वयाथात्म्य (यथोचित-यथार्थ) विचार में पूर्वोक्त रीति 
से मनन करने पर पूर्वोक्त शंका ही कहां हो सकती है, (अर्थात्‌ नहीं 
हो सकती है) क्योंकि अहमर्थक जीव भगवान्‌ का आत्मीय है, 
अतः भगवान्‌ के अधीन ही उसके स्वरूप, स्थिति एवं प्रवृत्ति हैं 
और जीव भगवान्‌ का आधेय भी है। इससे स्वशरीरी से प्रयुक्त 
कर्तृत्वादि सबका सामञ्जस्य है।२१॥ 
अथ दृष्टिसृष्टिवाद.का निराकरण करते हुए कहते हैं-- 
दृष्टिसृष्टि-रपि नैव सम्मता 
दर्शनात्तव फलं यतः स्थिरम्‌ ।। 
सार्थको भवति यत्र शब्दकः 
सर्व एव परदेवता5ऽत्मनि ।।२२।। 
हे श्रीकृष्ण ! वेद में आपके साक्षात्‌ दर्शन से ही मोक्ष होना 
माना है, इससे दृष्टिसृष्टिवाद भी वेद और सत्पुरुषों को सम्मत नहीं 
है। एवं दृष्टिसृष्टिवाद के न मानने से ही परदेवतात्म स्वरूप आपमें 
समन्वय द्वारा उभयकाण्डरूप समस्त वेद सार्थक होता है, अन्यथा 


£ 
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नहीं॥२२॥ 

(दृष्टिसृष्टिरपि नैव सम्मता’? “दृष्टा सृष्टिर्दृष्टिरिव सृष्टिरिति 
वा दृष्टिसृष्टिः ' हे श्रीकृष्ण ! जिनके मन में दृष्टि के अभाव में सृष्टि 
नहीं है, अर्थात्‌ देवदत्त के सोने पर उसका देहादिक उसके प्रति नहीं 
है और जागते हुए यज्ञदत्तादि को भ्रान्ति से उसका भान होता है, 
और ' सोऽयं देवदत्त'' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा सोऽयं दीपः'” इत्यादि 
के तुल्य भ्रान्ति ही है। उनका यह दृष्टिसृष्टिवाद श्रुति तथा सत्पुरुषों 
को सम्मत नहीं है, अर्थात्‌ दृक्‌ से अन्य सब दृश्य को दृष्टिसृष्टि 
मानने वालों के मत में धुवाद्यौर्धुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे॥ 
श्रुवाः समुद्रा नद्यश्च ध्रुवं विश्वमिदं जगत्‌ इत्यादि श्रुतियाँ और 
'' ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌'' इत्यादि स्मृतियाँ तथा 
, सत्त्वाच्यावरस्य, असह्यपदेशादिति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌? 
इन सूत्रों का बाध होगा, अतः यह पक्ष महत्पापीयान्‌ होने से आस्तिकों 
को हेय हैं। “ दर्शनात्तव फलं यतः स्थिरम्‌ और हे श्रीकृष्ण! अचिन्त्य 
अनन्त स्वाभाविक कल्याणगुणाश्रय, अस्पृष्ट-दोष माहात्म्यस्वभाव 

“आपके साक्षात्कार अनुभव से ही मोक्षलक्षण फल शास्त्र में सुना 
है, अर्थात्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ के दर्शन से ही मोक्ष होता है, अन्यथा 
नहीं, यह वेद का सिद्धान्त है। इससे दृष्टिसृष्टिवाद वेदसम्मत नहीं 
है। भावार्थ यह है कि दृश्य प्रपञ्चमात्र को मिथ्या मानने वालों का 
मत (दृष्टिसृष्टि) श्रुति विरुद्ध है, क्योंकि ' यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण 
कर्त्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌॥ तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः 
परमं साम्यमुपैति॥ जुष्टं यया पश्यत्यन्यमीशं तन्महिमानमिति 
वीतशोकः इत्यादि श्रुतियों से परमात्मा का भी दृश्य होना सिद्ध 
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है। अतः उक्त कपोलकल्पितदृष्टि-सृष्टिमत मैं ब्रह्म भी दृश्य होने से 
मिथ्या होगा और पूर्वोक्त (ब्रह्म को दृश्य होना प्रतिपादन करने वाली) 
श्रुतियों का भी बाध होगा | अतः दृष्टिसृष्टिवाद शास्त्र तथा युक्तिविरुद्ध 
होने से हेय है, और पूर्वोक्तमत में शास्त्र के सार्थक्य की अनुपपत्ति 
दिखलाते हुए कहते है । “सार्थको भवति यत्र शब्दकः सर्व एव हे 
श्रीकृष्ण ! उक्त दृष्टिसृष्टिवाद के निराकरण में ही  ज्योतिष्टोमेन 
यजेत स्वर्गकामः'' इत्यादि कर्मकाण्ड तथा `आत्मा वाररे द्रष्टव्यः, 
मुमुक्षुर्ब्रह्मोपासीत'' इत्यादि ज्ञानकाण्डरूप शब्दक (वेद) सार्थक 
(सफल) होता है, और दृष्टिसृष्टिवाद के स्वीकार करने में 
उभयकाण्डात्मक समस्त वेद निरर्थक होगा | इससे भी दृष्टिसृष्टिवाद 
हेय है। परदेवतात्मनि , हे श्रीकृष्ण ! समस्तों के अन्तरात्मा अतः 
परदेवतारूप आपमें ही समन्वय होने से सर्ववेद सार्थक हैं । तात्पर्य 
यह है कि “परा देवता एवात्मा परदेवतात्मेति'? पूर्वकाण्डवृत्ति 
विधिवाक्यों की उन-उन इन्द्रादि देवताओं के अन्तरात्मा से वर्तमान 
परदेवतारूप आपमें ही समन्वय होने से सार्थकता है। एवं 
उत्तरकाण्डवृत्ति विधि वाक्यों की भी आपकी प्राप्ति का हेतुभूत 
निदिध्यासन विधान द्वारा विश्वात्मा आपमें ही साक्षात्समन्वय होने 
से सार्थकता है। पूर्वोक्त प्रकार से कर्म और ज्ञानकाण्डरूप समस्त 
वेद का समन्वय विश्वात्मा श्रीकृष्ण में परम्परा तथा साक्षात्सम्बन्ध 
द्वारा होता है। श्रुति, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’? गीता “वेदैश्च 
सर्वैरहमेव वेद्यः।' किञ्च दृष्टिसृष्टिवाद में दृश्यरूप वैदिक कर्मादि 
सब मिथ्या होंगे-इससे वेद का कर्मकाण्ड भाग और दृश्य होने से 
ब्रह्म भी मिथ्या होगा इससे ज्ञानकाण्ड, ये दोनों ही काण्डों को 
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निरर्थक होने से समस्त वेद ही निरर्थक होगा। अतः बैदिकों को उक्त 
दृष्टिसृष्टिवाद सर्वथा हेय है॥२२॥ 
अब ब्रह्म अज्ञान का आश्रय तथा विषय है, इस मत का 
निराकरण करते हुए स्तुति करते हैं-- 
नाश्रयो न विषयो भवान्‌ यतो- 
5ज्ञानतो5पि करुणानिधे ! तव ।। 
सत्स्वरूपमत आमनन्ति हि 
विग्रहं परममङ्गल परम्‌।।२३ ।। 
हे करुणानिधे ! श्रीकृष्ण ! आप अज्ञान के आश्रय तथा 
विषय भी नहीं है, क्योंकि श्रुतियाँ आपको सत्स्वरूप कहती हैं, वैसे 
ही आपके विग्रह को भी स्वरूप के सदृश प्रकाशस्वरूप होने से 
परम मङ्गलरूप कहती है ॥२३॥ 
“ हे * कनणानिधे ! भवान्‌ आज्ञानत आश्रयो विषयश्च न 
भवति'' आप अज्ञान के आश्रय तथा विषय भी नहीं हैं। जैसे सूर्य्य 


* करुणानिधि नाम है श्रीकृष्ण, आप परदुःख का सहन न 
करने के ,अव्यभिचरिताश्रय हैं, अतः जगत्‌ के.दुःख की निवृत्ति की 
प्रार्थना करता हूँ, अर्थात्‌ संसारी बद्ध जीवगण अनादिकर्मजन्य असंख्येय 
दुःखों के आश्रय हैं, और हे श्रीकृष्ण, आप स्वाभाविक करुणादिगुणों के 
आश्रय हैं अतः उन बद्ध जीवों के दुःखों का सहन करना आपको अनुचित 
है। यद्वा (ब्रह्म को अज्ञान का आश्रय मानने वाले) आपकी माया से 
मोहितचित्त हैं, अतएव स्वाज्ञान का आपमें आरोप करने वाले उन दुःखी 
पुरुषों को स्वविषयक ज्ञानदान द्वारा उनका अज्ञान दूर करके वे भी आपके 
अनुग्राह्य हैं। यह करुणानिधि का भावार्थ हैं। 
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को अन्धकार का आश्रय तथा विषय होना अत्यन्त असम्भव है, 
वैसे ही सार्वज्चय और अज्ञान का परस्पर अत्यन्त विरोध होने से ब्रह्म 
का अज्ञान का आश्रय तथा विषय मानना भी असङ्गत है। यतो 
(भवान्‌ अज्ञानस्याश्रयो विषयश्च न, तस्मात्‌ श्रुतयः) तव सत्स्वरूप- 
मामनन्ति'', हे श्रीकृष्ण ! आप अज्ञान के आश्रय तथा विषय नहीं 
हैं, इसी से श्रुतियाँ (अचिन्त्य-अनन्त-ज्ञानशक्तिबलादि स्वाभाविक- 
सद्गुणों के आश्रय) आप के स्वरूप को सतू कहती हैं। श्रुति, 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌, य आत्मा अपहतपाप्मा 
विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः। सत्यकामः सत्य- 
सङ्कल्पः। › शङ्का-ब्रह्म में अज्ञान का अङ्गीकार न करें तो उसका 
विग्रहादियोग कैसे बनेगा? उत्तर- विग्रहं परममङ्गलम्‌, इति श्रुतय 
आमनन्ति,” , हे श्रीकृष्ण ! जैसे श्रुतियाँ आपके स्वरूप को सत्यत्वादि 
गुणों का आश्रय होना कहती है, वैसे ही आपके विग्रह को भी परम 
मङ्गलरूप होना कहती हैं। अतः भगवान्‌ के विग्रह को मायिक 
मानना वेदविरुद्ध है, क्योंकि सम्पूर्ण अमंगलरूप अज्ञान कार्य मङ्गल 
नहीं हो सकता है। इससे उक्त शंका ठीक नहीं है। परम”, हे 
श्रीकृष्ण ! आपका विग्रह स्वरूप के तुल्य प्रकाशस्वरूप होने से 
्षराक्षर वस्तु मात्रो से विलक्षण है। श्रुतियाँ, “हिरण्यकेशः हिरण्य 
श्मश्रुः आप्रणखात्‌ सुवर्णः, यदात्मको भगवांस्तदात्मिका व्यक्तिः, 
किमात्मको भगवान्‌ ? ज्ञानात्मक ऐश्वर्यात्मकः, अस्नाविरं, दुर्दर्श- 
मतिगम्भीरमजं श्याम विशारदम्‌। पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌, जरामरण- 
विनिर्मुक्ताः सर्वधर्माः स्वभावतः। ' तथा विष्णुपुराण- समस्ता: 
शक्तयश्चैता नृप ! यत्र प्रतिष्ठिताः | तद्विश्वरूपवैरूप्यं || ' वराहपुराण 
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“सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। हानोपादानरहिता 
नैव प्रकृतिजाः क्कचित्‌ ॥ परमानन्दसन्दोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वशः । सर्वे 
सर्वगुणैः पूर्णाः सर्वदोषविवर्जिताः।'› तथा ईश्वर विग्रह नित्य है, 
ईश्वर करण होने से, सार्वज्ञादिवत्‌, यह अनुमान भी ईश्वर विग्रह के 
नित्य होने में प्रमाण है। उक्त कथन से आविर्भाव तथा तिरोभावयुक्त 
होने से ईश्वरविग्रह अनित्य है, यह मन्दों की कल्पना वेद तथा युक्ति 
विरुद्ध होने से आस्तिकों को अनादरणीय है॥२३॥ न 
अब ब्रह्म के साक्षात्कार मैं श्रवण को अन्तरङ्गसाधन और 
ध्यान को उसका अङ्ग मानने वालों का मतनिरास करते हुए स्तुति 
करते हैं-- 
ध्यानमङ्गमिति यन्मतान्तरं 
तन्न युक्तमत एव माधव ! ।। 
यद्यपि श्रवणतो5पवर्गदो5ङ्ग 
तथाऽपिसुवचं शुभं यतः 11२४ ।। 
हे श्रीकृष्ण ! ध्यान को अङ्ग और श्रवण को अङ्गी मानने 
बालों का मत युक्त नहीं है। हे मुकुन्द ! यद्यपि आप श्रवण से भी 
परम्परा द्वारा मोक्ष देते है, तथापि श्रवण को दर्शन का साक्षात्साधन 
न होने से ध्यान का अङ्ग मानना यह सिद्धान्त वैदिक है, अतः 
यथार्थ है॥२४॥ 
“हे माधव ! ध्यानमङ्गमिति यन्मतान्तरं तद्युक्तं न 
(भवति) ।'' “आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यः?? यहाँ आत्म दर्शन में साक्षात्कार का अन्तरंग हेतु होने से 
श्रवण अङ्गी है, और मनन तथा निदिध्यासन परम्परा साधन द्वारा 
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साक्षात्कार (दर्शन) के हेतु हैं अतः उस (श्रवण) के अङ्ग है, यह 
जिनका मत है, वह वेद तथा युक्तिविरुद्ध होने से ठीक नहीं है। यदि 
वेदान्त के श्रवण से ही साक्षात्कार हो तो उक्त श्रुति ने मननादि का 
विधान ही किसलिये किया ? क्योंकि चक्षुमात्र ग्राह्य तथा दर्शन में 
तारतम्य न होने से दर्शन के अनन्तर पुनः उसके लिये अन्य साधन 
की अपेक्षा उन्मत्त के बिना अन्य किसी को भी नहीं होती है, और 
अङ्ग फलोत्पत्ति के साधन की सहायता मात्र का उपयोगी होता है, 
अतः दर्शन रूप फलोत्पत्ति के अनन्तर उस (ममननिदिध्यासन रूप 
अङ्ग) का प्रयोजन ही नहीं रहता है। इससे वे व्यर्थ हो जायेंगे। 
शङ्का-असम्भवादिकी निवृत्ति के लिये मनन और निदिध्यासन का 
भी प्रयोजन है ?। उत्तर--जैसे सूर्य के दर्शन होने पर किसी को भी 
उसमें असम्भावना नहीं रहती है, वैसे ही यहाँ भी साक्षात्कार के 
अनन्तर असम्भावना नहीं रह सकती है। अतः श्रवण को अङ्गी 
मानना युक्ति विरुद्ध है। और भी हेतु कहते हैं। अतएव'', श्रवण 
और साक्षात्कार की व्याप्ति के अभाव से अर्थात्‌ जहाँ श्रवण है वहाँ 
साक्षात्कार का अभाव है, यह विरुद्धव्यासि दृष्टिगोचर होती है, इस 
हेतु से भी श्रवण साक्षात्कार का हेतु नहीं है। तथा “श्रवणं न 
ब्रह्मसाक्षात्कार हेतुः। ` शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्यु रित्यादि 
श्रुतिनिरादरविषयत्वात्‌। यन्नैवं तन्नैवम्‌ । ` “ततस्तु तं पश्यति निष्कलं 
ध्यायमानः'' इत्यादि कण्ठरवेण साक्षात्फलसाधत्वेन श्रूयमाणनिदि- 
ध्यासनवत्‌। ` श्रवणं न निदिध्यासनस्याङ्गि साक्षात्फलसाधनत्वेना- 
श्रूयमाणत्वात्‌ । ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति इत्यादौ श्रुतप्रोक्षणादिवत्‌'' इत्यादि 
अनुमान भी श्रवण को साक्षात्कार का हेतु तथा अङ्गीन होने में और 
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'निदिध्यासनमङ्गि' साक्षादूत्रह्मप्रत्यक्षफलकरणत्वेन श्रूयमाणत्वात्‌। 
श्रवणमननयोस्तदङ्गत्वम्‌, ब्रह्मसाक्षात्कारभूतफलमन्तरेण कर्त्तव्यतया 
विहितत्वात्‌ यह अनुमान निदिध्यासन को अङ्गी होने में प्रमाण 
है, इससे भी श्रवण अङ्गी नहीं है ! शज्ञा-- द्रष्टव्य श्रोतव्य:' इस 
श्रुति में दर्शन से अव्यवधानपाठरूप सन्निधान होने से भी साक्षात्कार 
में श्रवण ही अन्गी है, क्योंकि श्रुति ने दर्शन का उद्देश्य करके ही 
श्रवण का विधान किया है, अन्यथा तुम्हारे मत में उक्त श्रुति का 
व्याकोप होगा ? । उत्तर--अव्यवधानपाठरूप सन्निधान हेतु भी अङ्गी 
होने में प्रयोजक नहीं है। किन्तु तद्गतफलजननानुकूल सामर्थ्य ही 
प्रयोजक है, क्योंकि सन्निधि ही प्रयोजक हो तो नपुंसक के सान्निध्य 
से भी स्त्रियों को सन्तानों की उत्पत्ति होनी चाहिये, सो कहीं भी 
देखी सुनी नहीं जाती है। इससे भी सन्निधिपाठरूप तुम्हारा हेतु 
श्रवण के अङ्गी होने में प्रयोजक है। तथा श्रुत्वा मत्वा तथा ध्यात्वा 
तदज्ञानविपर्ययौ | संशयं च पराणुद्य लभते ब्रह्मदर्शनम्‌ उक्त 
श्रुतिव्याख्यारूप इस स्मृति ने भी श्रवण और मनन को अज्ञान तथा 
संशयादिकी निवृत्ति करके उपक्षीण होना और ध्यान को अङ्गी होना 
` माना है। “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, 
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः'' इत्यादि श्रुतियों ने भी श्रवण से 
ब्रह्म के साक्षात्कार का अभाव माना है। उक्त कारणों से श्रवण को 
अङ्गी मानना सर्वथा वेद तथा युक्ति विरुद्ध है यह सिद्ध हो चुका। 
यद्यपि श्रवणतोऽपवर्गदो (भवान्‌) तथापि (श्रवणम्‌) अङ्गम्‌ (इत्येव) 
सुवचं यतः शुभम्‌'', हे श्रीकृष्ण! यद्यपि श्रवण से भी आप 
निदिध्यासन साक्षात्कार द्वारा परम्परा से मोक्ष देते है, तथापि श्रवण 
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परोक्षज्ञान का हेतु होने से बहिरङ्ग हैं, अतः निदाध्यासन (ध्यान) 
का अङ्ग है, और ध्यान उसका अन्गी है। इससे श्रवण को ध्यान का 
अङ्ग मानना अच्छा है, क्योंकि दृक्सिद्धान्त होने से शुभ नाम यथार्थ 
है। भाव यह है कि यहाँ हमारा तात्पर्य श्रवण के सर्वथा निषेध में 
नहीं है, किन्तु श्रवण की अन्तरङ्गता के निषेध में है। श्रुति ही इस 
बात को निर्णय करती है। यथा, श्रुति “आत्मा वाररे ! द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः यहाँ वाक्यार्थरूप ज्ञान श्रवण 
शब्द से कहकर और मध्य में मनन को पुष्टि के लिये तथा अन्त 
मेंअन्तरङ्ग निदिध्यासन को कहकर समाप्ति कही | इस श्रुति के उक्त 
तात्पर्य को यदि न मानें तो, रोगी पुरुष को औषध के सेवन किये 
बिना भी औषध के श्रवणमात्र से ही रोग की निवृत्ति और सुख की 
प्राप्ति, तथा जन्मदरिद्र भोजनाच्छादनहीन पुरुष को कामधेनु कल्पतरु 
एवं चिन्तामण्यादि के नामों के श्रवण मात्र से दारिद्य की निवृत्ति 
और निधि की प्राप्ति होनी चाहिये। सो देखा और सुना भी नहीं है। 
अतः श्रवण से बन्धन की निवृत्ति मानना भी युक्ति विरुद्ध होने से 
ठीक नहीं है॥२४॥ 
अथ सर्वशास्त्रार्थ का उपसंहार तथा श्रीभगवान्‌ के 

चरणारविन्दों से विमुख पुरुषों की निन्दाद्वारा व्यतिरेक मुख से भगवान्‌ 
की निष्ठा का विधान करते हुए स्तुति करते हैं-- 

प्राप्य जन्म यदि मानुषं नरः 

सेवते न तव पादपङ्कजम्‌ ।। 

धिक्‌ च जन्म कुलमादिदेव ! त- 

द्यौवनादि सकलं न शोभते ।।२५।। 


“'वेदान्त-तत्त्वसुधा'' (६१) 


हे आदिदेव ! जो नर मनुष्य जन्म प्राप्तकर संसार के पोतरूप 
आपके चरणारविन्दों में आत्मसमर्पण नहीं करता है, उसके त्रिविध 
जन्म तथा ब्राह्मणादि उत्तम कुल को धिकू है। एवं उसकी यौवनादि 
सकल अवस्थायें भी शवालङ्कार के तुल्य दर्शन के अयोग्य होने से 
शोभा नहीं देती हैं॥२५॥ 

हे आदिदेव ! (यो) नरो मानुषं जन्म प्राप्य, तव पादपङ्कजं 
न सेवते, तस्य जन्मादि धिकू'', हे ब्रह्मर्रादिदेवों के आदिकारणरूप 
देव ! जो नर श्रुतिस्मृतिश्लाघित यदृच्छा द्वारा भगवत्प्रसाद से मनुष्य 
जन्म को प्राप्त होकर (जगत्‌ के जन्माद्यभिन्ननिमित्तोपादानकरण, 
मुमुक्षुओं के ध्यान के विषय, अचिन्त्य सद्गुणार्णव, ब्रह्मरद्रेन्द्रादि 
देवसमूहों के किरीटों से वन्दितपादपीठ) आप श्रीमुकुन्द भगवान्‌ के 
(स्वजनैकजजीवन-सर्वतीर्थास्पद, भक्ताभिलाष के परिपूणार्थ 
निबद्धकक्ष और कमलाभिलालित तथा संसार समुद्र के पोतरूप) 
चरणारविन्दं की सेवा अर्थात्‌ आत्माऽऽत्मीयार्पणसम्प्रदानता द्वारा 
आपके चरणों को स्वीकार नहीं करता है, उसके (१) शौक्र-सावित्र्य 
और दैक्ष्य-ये तीनों जन्म धिक्‌ नाम अत्यन्त निन्दनीय हैं, क्योंकि 
भगवच्चरणारविन्द विमुख होने से संसार के हेतु हैं। (तथा) कुलमपि 
धिकू'', उसी प्रकार उस भगवद्विमुखजनों का ऋष्यादिगोत्रपरम्परागत 
अतएव सर्वोत्तम ब्राह्मणादि कुल भी धिक्कारास्मद है। (न चैतन्मात्र- 
मेव किन्तु) यौवनादि सकलं न शोभते'', इतना ही नहीं किन्तु उस 


(१) ऋष्यादिशुक्रोद्भवको शौक्‌-और उपनयन संस्कार से उत्पन्न को 
सावित्र्य तथा गुरु दीक्षा रूप संस्कार से उत्पन्न जन्म को दैक्ष्य कहते हैं। 
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भगवच्चारणारविन्दों से बहिर्मुखों के तेजो-बल-वीर्यादि तथा 
यौवनादि समस्त अवस्थायें भी शव (मृतक) के अलङ्कारों के सदृश 
दर्शन के अयोग्य हैं। भाव यह है कि इस अपार संसार में मनुष्य जन्म 
ही सर्वश्रेष्ठ है, और शास्त्र ने भी इसी मनुष्य जन्म की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में ही शास्त्रोपदिष्ट साधन 
सम्पन्न पुरुष भगवत्कृपा से सर्वपुरुषार्थो में श्रेष्ठ मुक्ति को प्राप्त होकर 
असीम तथा अक्षय्य आनन्द का लाभ कर सकता है, अन्य जन्म में 
नहीं। और बारम्बार मनुष्यदेह का प्राप्त होना भी दुर्लभ है। अतः जो 
पुरुष मनुष्यदेह को प्राप्त होकर भी सर्वाधिदेव-कारुण्यादिसद्गुण- 
गणाकार श्रीकृष्ण परमात्मा के कमलाभिलालित-ब्रह्मादिवन्दित 
चरणारविन्दों को सर्वपुरुषार्थ का साधन तथा साध्य रूप निश्चय कर 
उन (चरणारविन्दों) में आत्म समर्पण नहीं करता है, उसका जन्म 
उत्तमकुल एवं यौवनादि समस्त अवस्थायें तथा चातुर्यादि समस्तगुण 
सुवर्णालंकृत मृतक देह के सदृश अत्यन्त निन्दनीय हैं। अतः श्रुति 
निषिद्ध पापाचार एवं उसके सदृश पुण्यरूप काम्यकर्मो को भी सर्वे 
पाप्मानः प्रदूयन्ते' इत्यादि श्रुति में पापराशि में गणना की है, अतः 
उस (काम्य) को भी त्यागकर अपने कल्याण के लिये यत्न करने 
वाले मुमुक्षु पुरुषों को भगवत्पदारविन्द ही सर्वदा सेवनीय हैं। 
भगवत्पदारविन्दों की सेवारूप सुखसाध्य और अभय नौका को 
छोड़कर अन्य कोई उपाय इस संसाररूप दुस्तर समुद्र के पार उतरने 
का नहीं है। यदि सर्वोत्तम इस मनुष्य जन्म में भी भगवत्पदारविन्दों 
की सेवा द्वारा भगवदनुग्रह का सम्पादन न कर सके तो फिर क्या हो 
सकता है, नानाविध यातना ओं को भोगना और चौरासीलक्ष योनियं 
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के चक्र में भ्रमण करते रहना। अतः मनुष्यमात्रो को अवश्य ही 
भगवत्कृपा सम्पादन करना चाहिये । शास्त्रों में भी कहा है कि या 
वै साधनसम्पत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये। तया बिना तदाप्नोति नरो 
नारायणाश्रयः ॥ ” चारों पुरुषार्थो के लिये जिन साधन सम्पत्ति की 
आवश्यकता है, उन (साधनसम्पत्ति) के बिना भी श्रीकृष्ण के आश्रित 
(भक्त) पुरुष उन चारों पुरुषार्थो को लाभ कर सकता है। उक्त कथन 
से सिद्ध है-कि श्रीकृष्ण के भक्तों को अनायास ही सर्व सिद्धि प्राप्त 
होती हैं। श्रुति, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, तमक्रतुं पश्यति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः। मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं 
पदमव्ययम्‌, ध्यायेद्दामोदरं यस्तु भक्तिनम्रो ऽर्चयेन्नरः | न स संसार- 
गर्तेऽस्मिन्‌ मञ्जते दानवेश्वर!। कल्यमुत्थाय ये भक्ताः स्मरन्ति 
मधुसूदनम्‌ । स्तुवन्ति अपि शृण्वन्तो दुर्गाण्यतितरन्ति ते॥ अनन्यमनसो 
भक्ता ये नमस्यन्ति केशवम्‌। शुचयस्ते महात्मनस्तीर्थीभूता भवन्ति 
ते''॥ अथ उक्तशास्त्र विवेकजन्य विरागसम्पन्न, विश्वासार्जवादि- 
भूषण, हरिगुणभक्तिपरायण, भगवद्भावापत्तिकाम, जिज्ञासु पुरुष 
इस ग्रन्थ का अधिकारी है। श्रुति “परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मजितान्‌ ब्राह्मणो 
निर्वेदमायात्‌ । यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता 
ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥' ' अशेषदोषों से रहित और अचिन्त्या- 
नन्तस्वाभाविकसद्‌गुणगणार्णव -ब्रह्मरुद्रादिगुरु- जगजन्मादिहेतु - 
भगवान्‌ श्रीमुकुन्द इस ग्रन्थ के विषय हैं। श्रुति ' सर्वे वेदा 
यत्पदमामनन्ति, तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामः, वेदैश्च सर्वैरहमेव 
वेद्यो, वेदान्तकृद्धेदविदेव चाहम्‌। शास्त्रयोनित्वात्‌॥ ' भगवद्भावा- 
पत्तिलक्षणमोक्ष इसका प्रयोजन है। श्रुति परम साम्यमुपैति, 
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तन्महिमानमिति वीतशोको धातुः प्रसादात्‌, पूता मदूभावमागताः 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्‌भावायोपपद्यते। ˆ प्रतिपाद्य और प्रतिपादक 
भाव सम्बन्ध है। “तत्तु समन्वयात्‌। नमामः सर्ववचसां प्रतिष्ठा 
शाश्वती? इत्यादि शास्त्र से इस ग्रन्थ के अनुबन्ध चतुष्टय भी जानना 
चाहिये॥२५॥ 
श्रीनिवासप्रसादार्थ तुष्ट्यर्थञ्च विवेकिनाम्‌ | 
सन्दानामुपकारार्थ सफलः स्यादयं श्रमः ।।१ ।। 
आयद्याचार्यपदाम्भोजस्मरणोद्बुद्धबुद्धिना ।। 
तत्प्रसादैककामेन कुतोऽयं संग्रहो मया ।।२।। 


इति श्रीश्री भगवन्निम्बार्काचार्यचरणसरोजमकरन्दमधुकर 


पं. श्रीकिशोरदासप्रणीता सविशेषनिर्विशेषश्रीकृष्णस्तवस्य- 
तत्त्वसुधाख्यव्याख्या समाप्ता। हरिः ओं तत्सत्‌। 
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